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भूमिका 


समय के अनुसार किसी विशेष कायं को करने के निमित विद्वान ऋषियों ने मुहूतं 
का निमणि कियादहै। अर्थात्‌ विहोष कायं के लिए विशेष समय निर्षारित कियाहै। 
इसके लिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, चन्द्र मास, सूयं भास, अयन, ग्रहों के उदयं 
अस्त का विषार, मयं चन्द्र ग्रहण, दनिक लग्न आदि सबका विधार कर शुभ कायक 
निमित्त शुम महतं का निर्माण किया है । 


शुम कायं के इच्छक मनुष्यो को इसका विचार अव्य कर शुम मुहतं मे ही अपना 
कायं सम्पादन करना चाहिए । विशेष कायं मे शुभता लाने को विशेष महतं ऋषियों 
ने क्यों निर्माण कियादहै? इस पर विचार करने की आवष्यकसा दै । समय परिवतंन- 
रीरुदटै जो आजै वह्‌ कल नहींदहै। 

सृष्ट मेँ अनेक दाक्तियां कायं कर रही हैँ जिनका प्रमाव भूमण्डल ओर भू वासियों 
पर पह रहा है जिनकी खोज के निमित्त वज्ञानिक मिड हए है । विक्ञानवे्ताओं ने 
खोज कर पता लगाया है कि प्रत्येकं प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं मे प्रकाश, उष्णता 
एवं फिरण होती है । इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र एवं ग्रहों मे अनेक शक्त्यां होती है 
जिनका प्रमाव भूमण्डल पर पड़ रहा है । प्रत्येकं मनुष्यके प्रारीर मे मो अपनी-अपनी 
प्रकृति के अनुसार किरण का प्रकाश होता है जिनकी फोटो लेकर विक्ानने प्रगट कर 
दिया है । महात्माओं की शक्ति के अनुसार उनके मस्तिष्कं से किरण निकलती है जिसे 
ओौरा ( बल्व ) कहते ह । आधुनिक चित्रकार जिसे अपने चित्रम भी बना कर प्रगट 
करते ह । प्रत्येके मनुष्य के दरीर मे विद्युत एवं चुम्बकं शक्ति कम रहती है जिसमें 
बाहरी गुप्त अद्य शक्तियों का प्रमाव पडता रहता है । | 

देखो वायु मण्डर में मिक्न-मिन्न प्रमाव पडने से ओर गिरते है, बिजली अमकती 
है, वखपात होता है । वायुकेकोपमे संहारक चक्रवात होताटै। अधिक वृष्टिसे 
प्रलय सहश्च धन-जन की हानि होती है । आकाश मे उल्कापात होता है। बदरूई होने 
से वनस्पति आदि मे मिनन प्रकार के कीटाणु उत्पन्न होते है । मनुष्यों मे जुकाम, ष्ट, 
बुखार, हैजा, मेरिया आदि विकार मिन्न-मिन्न समय के भनुसार होते रहते ह । 

इनके अतिरिक्त पृथ्वी पर आकर्षण शक्ति, चुम्बक शक्ति, विद्यत शक्ति, ब्रह्माण्ड 
किरण ( कास्मिक रेज ) अदृश्य रेडियो तरे विद्यत तरर्गे आदि का प्रमाव पढ़ता 
रहता है । वाद की तिथियों के असार समुद्र मे घट-बढ़ ज्वार-माटा होता रहता टै । 
सूयं पर जब काले धन्बे दिखते है उस समय संसार मे घटनाएे मौर मृत्यु अधिक होती 
ह एसा वज्ञानिकों का कहना है । 

सुयं चन्द्र का प्रमाव प्रत्यक्ष देखने मेँ आता दै । सूयं जब रोहणी मेँ आता टै बहुत 
तपन होती है । भृगिर मे कुछ ठंडक आ जाती है । आद्रा में वर्षा भारम्म हयो जाती 


( क्ष ) 


ह । सूर्यं नक्षत्र के अनुसार किसान लेतों मे बीज बते है । नक्षत्र चूकने पर फसल की 
उत्पति में अन्तर पड जाता दै । हसीःप्रकार शान्द्र मास मे मी मिन्नता मिलेगो । जिस 
का प्रमाव भिन्न-मिनन समय पर भिन्न-मिन्न होता दै । कष्ण गौर शुक्ल पक्ष के विचार 
चे कायं मे अन्तर पडता है । चान्द्र मासका सम्बन्ध नक्षत्रोसे टै जसे जिस मासकी 
पूणिमा को चित्रा नक्षत्र हु वह्‌ चैत्र, विशाला मे वेराख आदि मास जाने जाते । चद्र 
भास भौर नक्षत्रों का घना सम्बन्ध है। तिधि, योग, करण आदिभी इसी प्रकार चन्द्र 
भूयं से सम्बन्धित ह । वार का सम्बन्ध ब्रहोसेदहै। शुम ग्रहका शुम, अशुम प्रहुका 
धुम वार प्रमावशील होते ै। 

पृथ्वी मे भिन्न मौसम का प्रमाव किसी वस्तु विशेष पर भिन्न-मिन्न प्रकारसे 
प्रगट होतादहै जसे गेहँका धुनदूसरे प्रकारकाटहै चनेकाधुन दूसरीप्रकारका रै 
छल्ली लगती है । गेहं की फसल मे गेरुड लगता है आदि इस भिन्नता का कारण ओर 
भेद विज्ञान मी अभी तकं नहीं जान पाया है। 


एसे ही क भविष्य दशक स्वप्न होते है । स्वप्न में देखी बात वतंमान मे, कोई-कोर 
भविष्य मे, दिले स्वप्न के अनुसार ही घटित होते हैँ जिनके एेतिहासिक अनेक उदाहरण 
है इस प्रकार सृष्टि मे अनेक गृक्च शक्त्यां काम कर रही । गुष्ठ शक्तियों की खोजमें 
वैज्ञानिक मिड हए दँ । विना चालक के उपग्रह चन्द्र, मंगल, शुक्र आदि ग्रहो को भेजे 
जा रहे रह जिनका नियन्त्रण पृथ्वीसेही होरहादहै। रेडियो भौर टेलीविजन मादि 
शक्तियो के दवारा मंगल आदि ग्रहोंका मेद ओर शक्त्यां जानने का प्रयत्न किया 
जा रहादहै। 

षन सबका उदाहरण देने का आशय यह्‌ है कि सूयं चन्द्र नक्षत्र आदिका मिन्न 
प्रमाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। मनुष्य नहीं जान सकता कौन प्रमाव अच्छा भौर शुम 
दायक है ओर कब अशुम है । समय का बड़ा प्रमाव है कोई कूल प्रातः खिलतादहै कों 
मध्याह्न मे कोई अद्धं रात्रिमे लिलतादहै। ज्वार भाटा समयके अनुसार होता) 
चन्द्र आदि ग्रहों की गति समय के अनुसार होती है । सम्पूणं संसार समयसे बंधा हुआ 
है । इसलिए प्रत्येक परिस्थिति कै अनुसार समय का बड़ा महत्व है । दस कारण प्राचीन 
ऋषियों ने शुभम कायं केका शुम समय निर्धारित कर दिया है । उसके अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य को अवश्य शुम समय विचार कर अपना कायं सम्पादन कर ठेना बाह्ये । 

गृहुस्थी मे प्रत्येक मनुष्य के अनेकों कायं एसे होते हैँ जिनके सम्पादन फे निमित्त 
पंडितो के चक्कर लगाने पड़ते ह । कहीं पंडित नहीं मिलते । इस कटिनिाई को दूर 
करने के निमित्त मुहूतं खंड मे सरल रीति से समस्त मुहूत का विचार दियादै जिस 
से प्रत्येक मनुष्य अपने शुभ कायं के निमित्त स्वयं शुम मृहूतं का विज्नार कर सके । 


आशा है कि पाठक इससे लाभ उठा्मेगे । 
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हे । सूयं नक्षत्र के अनुसार किसान लेतो मे बीज बोते है । नक्षत्र चूक्ने पर फसल की 
उत्पत्ति मे अन्तर पड जाता है । इसीःप्रकार बान्द्र मासमे मी मिता मिलेगो। जिस 
का प्रमाव भिन्न-मिन्न समय पर भिन्न-मिन्न होता दै । कृष्ण गौर शुक्ल पक्ष के विचार 
ते कायं मे अन्तर पडता है । बान्द्र मास का सम्बन्ध नक्षत्रोसेदटै जसे जिस भासकी 
पुणिमा को चित्रा नक्षत्र हुजा वह चैत्र, विशाला मे वैशाख मादि मास जाने जते है । चद्र 
भास मौर नक्षत्रों का धना सम्बन्धदटै। तिथि, योग, करण भादि मी हसी प्रकार चन्द्र 
शुयं से सम्बन्धित है । वार का सम्बन्ध प्रहासे दै। शुम ग्रहका शुम, अदुम ग्रहुका 
धुम वार प्रमावकशषीर होते ह । 

पृथ्वी मे भिन्न मौसम का प्रमाव किसी वस्तु विष पर भिन्न-मिन्न प्रकारसे 
प्रगट होता दै जसे गेहंका धुन दूसरे प्रकारकाटै चनेकाधुन दुसरी प्रकारका है 
छल्ली लगती है । गेह की फसल मे गेरु लगता है आदि इस मिन्नता का कारण ओर 
भेद विज्ञान मी अमी तक नहीं जान पाया है। 


एसे ही करट भविष्य दहंक स्वप्न होते हैँ । स्वप्न मे देखी बात वतंमान मे, कोई-कोई 
भविष्य मे, दिखे स्वप्न के अनुसार ही घटित होते हँ जिनके एतिहासिक अनेकं उदाहरण 
है हस प्रकार सृष्टि मे अनेक गृष्ठ शक्त्यां काम कर रहीर्है। गुष्ठ श्क्तियोंकौ खोज में 
वैज्ञानिक भिड़ हुए हैँ । विना चालक के उपग्रह चन्द्र, मंगल, शुक्र आदि म्रहोंको भेजे 
जा रहे है जिनका नियन्त्रण पृथ्वीसेही हो रहादहै। रेडियो भौर टेलीविजन भादि 
शक्तियो के द्वारा मंगल आदि ग्रहोंका भेद ओर शक्तियाँ जानने का प्रयत्न किया 
था रहादहै। 

षन सबका उदाहरण देने का आशय यह्‌ दै कि सुयं चन्द्र नक्षत्रों जादि का भिन्न 
भ्रमाव पुथ्वी पर पड़ रहा है । मनुष्य नहीं जान सकता कौन प्रमाव अच्छा भौर शुम 
दायक टै ओर कब अशुम है । समय का बड़ा प्रमाव है कोई फुल प्रातः विलता है कोई 
मध्याह्ु मे कोई अद्धं रात्रिम खिल्ताहै। ज्वार भमाटा समयक अनुसार होता है। 
चन्द्र आदि ग्रहों की गति समय के अनुसार होती टै । सम्पूणं संसार समय से बेधा हुआ 
है । इसकिए प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार समय का बड़ा महत्व है । दस कारण प्राचीन 
चऋषियोने शुभ कायं करनेका शुम समय निर्धारित कर दिया दहै। उसके अनुसार 
प्रत्येक भनुष्य को अवकष्य शुम समय विचार कर अपना कायं सम्पादन कर ठेना चाहिये । 


गृहुस्थी मे प्रत्येक मनुष्य के अनेकों कायं एेसे होते हँ जिनके सम्पादन के निमित्त 
पंडितो के चक्कर लगाने पडते ह । कहीं पंडित नहीं मिलते । इस कठिनाई को दूर 
करने के निमित्त मुहूतं खंड मे सरल रीति से समस्त मूहूर्तं का विचार दियादहै जिस 
से प्रत्येकं मनुष्य अपने शुभ कायं के निमित्त स्वयं शुम मृहूतं का विन्नार कर सर्के । 


आक्षा है कि पाठक इससे लाम उठायेगे । 
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कमं (दक्षिण का), ग्रह्‌ फल यज्ञोपवीत का, चद्रसे शुमाद्युम का ६७ 
ग्रह॒ नवांश फल, रजस्वका होने पर शांति, वणित योग, वेष वजत, चैत्रमें 

व्रत बध शुम, दुवारा संस्कार ६८ 
सप्त शलाका वेध, युति दोष, वषं मास शुद्धि, अग्निहोत्र मूहूतं ६९ 

विवाह 
विवाह में बर कन्या का चुनाव, विवाह कै शुम प्रहु योग, कलत्र राति ७० 


विवाह का कारण, प्रह्न लगन से विवाह योग, प्रस्न कार मे दाकुन, प्रषनसे 
कुरटा योग, प्रदन से वैधव्य योग ७१ 


( छ ) 


विषय 

प्रन से कूल्टां योग, वैषम्य योग, विधवा योग को शांति, स्णी नाश योग, 
वर कन्या विनादा योग । 

विष कन्या योग, विष कन्या परिहार, विवाह के पहले ग्रहं से विकार, सास 
-ससुर आदि का ज्ञान 


कन्या दोष व गुण, वर दोष व गुण, मंगली विचार 

मंगल का दोष परिहार, गुण भिरान, वणं गुण चक्र 

वद्य गुण चक्र, तारा गुण चक्र, योनि गण चक्र 

ग्रह मैत्री गुण चक्र, गण भेत्री गुण चक्र, मकुट गुण चक्र, नाडी गुण ब्र, 
वणं ज्ञान 

वणं दोष परिहार, वद्य ट ज्ञान, तारा गुण ज्ञान, योनि कुट ज्ञान 

ग्रह मैत्रो ज्ञान, मण मैत्री ज्ञान, मकूट ( षडा्टकं ) ज्ञानं 

नवम पंचम, द्विरद विचार, नवम दोष परिहार, नाड़ी गुण ज्ञान, नाड़ी चक्र 

नाडो दोष विचार, त्रिपाद चतुः पवं नाडी विचार, द्विपाद पंचपवं गणना, 
चतुष्पाद त्रिनाड़ी चक्र 

नृदूर विचार, दोष परिहार, अन्य प्रकारसे वणं कूट चक्र 

दिदि ओर नवम पचम फल, सम सप्तकं राशियों के, दशम चतुथं राशि 
अशुभ, सबका परिहार, नवांश विचार, शतपद चक्र गुण मिलन को 

वर कन्या गुण भिकान सारिणी 


गुण मिन सारिणी का स्पशीकरण, ज्येष्ठ मास विचार विवाह मे, संतान भेद 
से विचार विवाह मे, ६ महीने तक क्या नहीं करना 

कन्या वरण मुहूतं, वर वरण ( फल दान ), विवाह महतं, वर कन्या को सूयं 
चंद्र गुरु विचार, विवाह महीना 

गुरु सूयं दोष परिहार, विवाहं के नक्षत्र, ६ नक्षत्र वज्यं, कनया चन््रसे 
अष्टम विचार, इनका परिहार 

क्रूर ग्रहो से विद्ध नक्षत्र, इनका परिहार, सक्च शाका वेध चक्र 

पच दहालाका वेध चक्र, पाद वेध विचार, पंच शखाका वेध में विवाह्‌, वेध 
फल, सक्षम स्थान की शुद्धि 


खगन नवांश स्वामी विचार, कछम्न नवांश फल, निदित नवांश निषेध, लग 
मंग योग 

शुम रग्न, कमनका विश्ोपिका बल, कतरी दोष, कर्तरी परिहार, 
-संग्रहु दोष 

जामित्र दोष, विवाह में पृष्य वज्यं, विवाह म गौर भी दोष विचार, विवाह 
-मे त्यागने योग्य दोष | 


१०० 


१०१ 


( भ ) 
विषय 


सुरथं चन्र मगर क, स्त्री के जन्भ भुङ्‌ फल, अन्य दोर्वो का परिहार, अं 
बौर सूयं शुद्धि, सन्मुख शुक्र दोष विवार, सन्मुख शुक्र परिहार, शुक्र भधा विजार 


विवाह के १० महादोष 

विवाह रग्न रेखा, लत्ता दोष, पात दोष 

क्रांति साम्य योग, एका्गंल दोष (खार्जुर), उपग्रह दोष 

यामित्र दोष, जामित्र दोष, अद्धंयामं दोष, युति दोष व परिहार, 
कुलिकं दोष 

दग्धा तिथि, पचम दोष व परिहार, वाण दोष 

लोह फर वाके बाण, वाण दोष परिहार, वार भेदसे वाण, एेकागंरु दोष 
आदि का परिहार, १० योगका दोष 

उपरोक्त १० कां परिहार 

ममं, कटक, दाल्य, छिद्र विचार, ग्रहण उत्पात, नक्षत्र वचार, विवाह मग 
योग, सम विषम वणं विचार, विवाह बाद क्या नहीं करना, रिक्ता फर विवाह 
मे, विवाह मे वजित नक्षत्र, ८ प्रकार के विवाह 

वणं संकर के विवाह मृहृतं, गंधवं विवाह, त्रिपदी चक्र गंधवं विवाह का, 
गौधलिका प्रशंसा, गौधूकिका काल, रग्न पत्र का नमूना, मागरमाटी मर्दार, 
गौधूकिका में त्याज्य दोष 

विवाह के पूवं कायं के महतं, विवाह मंडप आदि छाना, मंडपं के 
खभे गाडना 

वेदी लक्षण, मंडप सिराना, कन्या के तेल आदि लगाना, स्त्री का पहिला 
समागम, बध्‌ प्रवेश, विवाह बाद स्त्री रहने का विचार 

द्विरागमन मृहूतं, त्रिरागमन, मासिक व॒त्रिमासिक राहु, नई बहुका 
पाक आरम्भ 


गृह महतं 


वास्तु प्रकरण, गवि राशि विचार, ऋणी गांव, ग्राम वास फर, ग्राम 
निवास विचार 

ग्राम मे व्रजित वास, ग्राम मे कहाँ न बसे, गृह्‌ शिरान्यास ( नींव ), स्तम्म 
स्थापन, गृह आरम्म नक्षत, सूतिका गृह, शुम मास दिन, सूयं राि गौर मास, 
गृह आरम्म मास फल, सूयं की एकता, गृह आरम्म मे पंचांग शुद्धि 

राहु मूख देवाख्य जादि भेद से, राहु चक्र, गृह बरभ्म मे शुम काल 

दष्टं शान, घ्वज आदि आय का ज्ञान, इष्ट ओौर नदीतर विचार से धर 

धर का आय व्यय विवार 

धर सम्बन्धी आय बार आदि विचार 


११३ 


११५ 


११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२०. 


( भ ) 


कषय पठ 
नया घर वजित, पृथ्वी रोधन प्रकार, कौन धर कहां हो १२१ 
पर हस्त गामी गृह, १६ प्रकारके धर गौर फल, देवालय मठ आरम्म १२२ 
दरार, द्वार चक्र १२३ 
कपाट चक्र, पनारा विचार, गृह प्रवेश १२४ 
सुपूवं अपूवं प्रवेश, वाम सयं विचार, गृह प्रवेश तिथि, जीणं आदि बृह- 

प्रवेश, कुम चक्र गृह प्रवेदा मे, गृह प्रवेश के बाद कतंव्य १२५ 

कुमा आदि बनवाना 
कप चक्र १२६ 
कुआ आदि खुदवाना, जलाशय मे राह मुख, घर में कूप बनाना, तडाग 

चक्र, निवार चक्र, देव स्थापन १२७. 

® देव स्थापन की लग्न, पुष्करणी (नदो) बनवाना, 

यर्वा विचार 
` जल लग्नं १२८ 
वर्षा, वृष्टि वाहन, ग्रह से वृष्टि विचार, 

यात्रा विचार 
यात्रा, यात्रा मूहृतं पर विचार, यात्राके नक्षत्र, दिन त्रिमागसे 

त्याज्य नक्षत्र १२९ 
सवं काल मे शुम नक्षत्र, वज्यं नक्षत्र, वार अनुसार गमन फल, दिक्ाशक, 

वार अनुसार वस्त्र, तिथि अनुसार त्याज्य लग्न, यात्रा में वजित तिथि १३० 
यात्रा में वजित दिशा, विजय दशमी प्रदाता, यात्रा मे कमन विचार १३१ 
यात्रा सिद्ध, सह गमन वजत, अंक मूहतं, अडल भ्रमर दोष, हिवराख्य, 

यात्रा मे शुम समय १३२ 
यात्रा वजित, यात्रा मे निषिद्ध, मास भेदसे यत्रा, तारा, दिशा अनुसार 

वाहन, च द्र वास, सन्मूख चंद्र का माहात्म्य, लगन वास दिशा १३३ 
दिशाशुल चक्र, नक्षत्र गुल, योगिनी, काल राहु, काल वेला १३४ 
ललाट योग, परिघ दंड दोष, परिष दण्ड का अपवाद १३५ 
दोहद, तिथि दोहद, वार दोहद, दिक्षा दोहद, नक्षत्र दोहद १३६ 
धात विचार, घात अद्र आदि विचार, सुधित राहु, याम राहू १३७ 


काल नाम विचार १३८ 


विचय 

गोरख मत से तिथि चक्र 

जौपहरा महतं 

राह कालानल चक्र 

२७ नक्षत्र का अन्तर भोग, चन्द्र का भुक्त ममोग 

सूर्यं का भ्रुक्त ममोग, यात्रा में स्वर विचार 

चिदल चक्र, चन्द्र कालानल चक्र 

युद्ध नाडो चक्र, भूमि बलाबल ज्ञान, नारद मतसे युद्ध समय, युद्धकाल 
ज्ञान, छाया विचार, युद्ध व यात्रामे कारकं, कुलाकुल विचार 

दुभ कग्न, दिग््रार रादि, प्च स्वर चक्र 

प्रघ्नसे शुम यात्रा योग 


प्रहन से अदयुम यात्रा योग, प्रदन से यात्रा दिशा निणंय, सन्मुख शुक्र दोष, 
शक्र दोष विचार 


यात्रा में ग्रह॒ बल, यात्रा में माव संज्ञा, किसको किसका बल, यात्रा के योग 

शत्रु जय योग, पुण्डरीक योग, कामदा योग, पूणं चन्द्र योग, मृगेन्द्र योग, 
-धन कारक योग 

कायंसिद्धि योग, योगाधि आदि योग, यात्रा मे शुम योग, प्रस्थान, प्रस्थान 
पर भी निषेध, प्रस्थान स्थान 

प्रस्थान फल, प्रस्थान दिशा अवधि, प्रस्थान मे नक्षत्र विचार, प्रस्थान के 
दिन वजित, यात्रामे शुम शकुन, यात्रामें वाम भागमें शुम शकुन, यात्रामें 
दाहिने माग मे शुम शकुन, मंगल कारक शकुन 

दाहिने बि कब शुम, यात्रा में अप शकुन, शुमाशुम शब्द या दंन, शकुन 
विपरीत्त, अप शकुन परिहार 

काल होरा, जपयोग, होरा शकुन वार अनुसार, ग्रह॒ अनुसार शकुन 

यात्रा में द्रेष्काण विचार, नावकी याच्ना, यात्रामें दिन का फल, यात्रासे 
वापसी पर गृह प्रवेश, श्द्रयामले द्विधटिका मुहूतं, १६ मुहूतं के नाम ओर फल 

वार अनुसार मुहूतं उदय, वार अनुसार गुणोदय फल, रेलला ज्ञान ओर रेखा 
-चिह्म, गुण वणं घात लगन ओर कायं, गुण के घत का विपरीत श्रुम 

रविवार के दिन रात्रिका मुहूतं चक्र 

सोमवार दिन रत्रिका,, ,, 

मंगल के दिन रात्रिका ,, ,; 


१५३ 


१५४ 


१५५ 
१५६ 


१५७ 


१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 


विषय 


बुषके दिन रात्रिका मुहूतं चक्र 
गुरुके दिनि रक्िका ,, ,, 
शुक्रवार के दिन रात्रिका ,; 


दानि के दिन्‌ रात्रिका मुहूतं चक्र 

मुहतं देखने की रीति, पल्ली पतन फल 

तिथि नक्षत्र जर कगन कल, योग आदि का फल 

दोष शांति उपाय, अंग स्फुरण फल, पिगल शब्द विचार, छींक विचार 
छीक से छाया विचार, खंजन दशन, स्वप्न विचार 

अशम स्वप्न 

काक मैथुन दोष, संक्रान्ति आदि का विचार 


संक्रान्ति नाम नक्षत्र वार फल, दिन रात्रि विमागसे फल, शेष सक्रान्तियों 
के नाम, सक्रान्तिका पुष्य काल, संध्याकाल का प्रमाण, याम्यायन व॒ विष्णु 
पद आदि का 

सायन सुयं को संक्राति, नक्षत्र अनुसार संक्रान्ति मुहूतं, अश्च माव विचार, 


चन्द्रोदय से अश्च माव, ककं संक्रान्ति का अन्द विशोपिका, संक्रांति सुक्को आदि 
अवस्था 


संक्रांति वाहन वस्त्र आदि को चक्र, सक्रांति फल 

चंद्र अनुसार संक्रांति फल, विषुव संक्रांति नराकार चक्र, सक्रांति की वजित 
धटी, जन्म नक्षत्रसे संक्रांति फल, ओर भी पुण्य काल विचार 

अद्धं रात्रिमें संक्रांति पुण्य काल, अद्धं ज्ञान, सक्राति का फल, संक्रान्ति से 
वर्षा फल, मृक्च आदि से वर्षा विचार, करण अनुसार सक्रांति आयुद आदि 

वार नक्षत्र अनुसार सक्रांति फल, अधिक वे क्षय मास विचार 

क्षय मास, मास प्रकार, चान्द्र मास के नक्षत्र, कायं मे कौन मास लेना, 
ऋतु, अयन के कायं, १३ दिन का पल, सम्वत्सर नाम, सम्वत्सर नाम जानना 

सम्वत्सर संक्रान्ति कार्याधिप 

सम्बत कै अधिकारी, राजा आआदिका फल, सम्वत्सर स्वामी ५ युगीं, 
सम्वत्सर के भिन्न विश्वा काना 


सब प्रकारके विश्वा का उदाहरण, सम्वत्सर विश्वा दिन अनुसार, मेघ 
प्रकार व फल 


सम्बत्सर लाम हानि अशे्तरी, सम्वत्सर लाम हानि विदोत्तरीमत, राम 
शचं का विलार, दुर्मिक्ष आदि का विजार, दूर्मिक्ष सू्मिक्ष, अगस्त्य उदेय 


१७६ 


१७७ 
१४७८ 


१७९ 
१८० 


१८१ 


१८३ 


१८५४ 
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विषय 
प्रभव भरि पवतर रमम, अर्दोदय योग, $पिठ षी १८५ 
गोचरे प्रकरण 
हका एुमाधुम स्थात का कर, पक का ्यटैकरण १८५ 
ह वेध, सूयं का, मगत एति राह का, बध बुष रका, गह सुम स्थान 

वेष, वाम वेष ककर १८७ 


गोचर फल, वद्र फ विचार, एकं रारि मे पह व शुमागुम समय, वद्र का 
विशेष शुमाशुमत्व, जन नक्षत्र प हू भग फर, पूरयादि न्त्र मे जन्म न्त्र फर १८८ 


धद अवस्था भौर फर, अवस्था फे तापर भौर क्रम १८९ 
अवसा शौर समय ऋ, बदर मास मे जन नक्षत्र दिन, प्रह नक्षत्र अनुसार 
गोचर फल, गोचर ष, ह कितने दिन पुवं फल दे ह {९१ 


हण फल अन्म राहि अनुसार, बद्र सूयं प्रण समय, एक माम मे २ ग्रहण 

चद ग्रहण समय, देश अनृसार ग्रहण राशि फल, केतु उदय भौर ग्रह युद १९ 
न्त्र अनुसार केतु उदय फल, क्तु मंही, द धनुष आदि कृयोग फल, 

एवि कद्र महल फर, पशु पक्षौ आदि तार योग, अषद्‌ पुषिमा पव एर, 

हल्का एवन फ १९३ 
हू शान्ति को रतं ध, प्रह श शोत्ति को भौषपि १९४ 


भो पवेलाय नमः 
गणय गिरा शिब सुवं नित, पुमरो मंगल हेत । 
पणं करेगे काज सब, विषघ्न सकल हर रेत ॥ १॥ 
ग्रह तारागण आदि स, रवि प्रभावं आधार । 
सकल कीजिये काज निज, शुभ समथ निर्धार ॥ २॥ 
तिथि नक्षत्र योगादि ये, शद सुयं आधोन। 
जैसे तिमिर प्रकाश वत, समय शुभादुम कोन ॥ ३॥ 
समयानुसार चतुर जन, साध रहि तव काम । 
तभो मनोरथ पुण हो, धुधरे कायं कलाम ॥४॥ 
यञर्यावञ्यं प्रकरण 


शुम महतं विचारने के समथ नीचे बताये योगो को साधारण प्रकार से शुभ कायं 
मे वजित करना । 


(१) जन्मक्षं ( जन्म नक्षत्र ), जन्म तिथि, जन्म मास्त, श्राद्ध दिन ( माता-.पता 
की मृत्यु का दिन), माता का रजोदशंन, चित्त मंग, रोग या उत्पात आदि। 

(२) क्षय तिथि, वृद्धि ति.ध, क्षय मास, जधमास, क्षय वषं, दगध तिथि। 

(३) विष्कुम्भ, वजर इन योगों के आद की ३ घड़ियाँ वजजित है । परधियोगका 
ूर्वाद्धं, शख योग को प्रथम ५ घड़ी, गंड, अतिगंड इनके आदिकी ५ घड़ी, अन्य मत 


से ६ घड़ी, व्याघात के आदिकी ९ घडियां वजित हैँ । व्यतौपात भौर वैधृति सम्पूणं 
वजित करना । 


(४) तिथि, नक्षत्र ओर लग्न इन तीनों प्रकार कै गंडांत । 

(५) मद्रा ( विष्टि करण ) । 

(६) रविवार, मंगवार, शानवार को पाप ग्रह की होरा। 

(७) तिथि नक्षत्र तथा दिन के परस्पर अने करट दष्ट योग ज अन्यत्र दिये ह । 

(८) तिथि सप्तमी ५ ६ ८ ९ १० ११ 
नक्षत्र अश्वनी हस्त मृग अनुराधा पष्य रेवती रोहण 
वार मंगल रवि सोम बध गुर शुक शनि 

दनका योग शुम कायं मे वजित टै । 


(९) वापग्रह युक्त, पाप भुक्त या पाप मोग, पाप विद्ध नक्षत्रया र्तावाला 
नक्षत्र, नक्षत्रों की विष संज्ञक चघटियां । 


(१०) पापग्रह्‌ युक्त चंद्र, पापयुक्त लग्न, या पापयुक्त लम्न का नगांश । 


( २ ) 


(११) जन्म रशिया जन्मक्गनसे अशम लगन, दुष्टस्थानं ४, ८, १२ काचद्र 
क्षीण द्र वजित है । शुक्ल पक्ष सव कयोंमे शुम है। कृष्ण पक्ष की १३, १४, ३ 
तिथि अन्य मतसे ८ तिथि मी वजितदहै। शेव तिथयां शुमदहैँ। 


(१२) कग्नेश ६, ८, १२ स्थान मे हो, जन्मेश अस्त हो, पापग्रहों का कतंरौ योग 
हो तो वजितं है। 

(१३) दोपहर ओर बद्धं रात्रिको संधिके १० परल पदिलेके १० पल बादके 
अर्थात्‌ २० पल वजित ह । 

(१४) मास के अतका दिन, नक्षत्रके आदिकी२ घडर्या, तिथिके अतको 
डी, ठमनके अत की आधी घड़ी वजित है। 


(१५) वषं में अषु शुक्छ ११ से कारिक शुक्ल ११ तक वर्जित है । 

(१६) जिस नक्षत्र पर मंगल आदिषाप प्रहोंकायुद्धहो ६ महीने बाद तक शुभ 
कायं नहीं करना । ग्रहों के एक राशि एक अंश कला आदि समान होने पर ग्रह युद्ध 
कहा जाता है जिसका स्पशीकरण गणित खडमेदियारहै। 

(१७) पात, एकागंल, क्रांति साम्य इसका वर्णन विवाह प्रकरणमे दियाहै। 
यजित रै । 


(१८) ग्रहण के पहिके ३ दिन ओर बाद के ७ दिन वजित हैँ । जिस नक्षत्र पर 
ग्रहण पड़ा है वहु नक्षत्र बजित है । उस दिन कोई शुम काम नहीं करना । ग्रहण खग्रास 
हो तो वह नक्षत्र ६ मास तक वजितदहै। यदि आधा ब्रहणहोतो २ महीने तक, 
चौधाई ग्रहण हो तो एक मास तक वह्‌ नक्षत्र वजित है । यदि ग्रहअस्तोदय या ग्रहुअस्तास्त 
होतो ३ दिन पहके ओर ३ दिन बाद के वजित हैँ । अर्थात्‌ ग्रहण पडते समय सूया 
चंद्र अस्तहौ जाय तो पिले ३ दिन में कोई शुम काम नहीं करना । यदि ग्रहण पडते 
समय सुयं चन्द्र उदय होतो ग्रहणं के बादके ३ दिनिमें कोई शुम कमि नहीं करना । 

(१९) गुरु शुक्र का अस्त बाल्य वाद्धंक्य गुर्वा,दत्य (गुरु सूयं जब तक एक राशिमें 
रहें ) गुर कौ वक्रता व॒ अतिचार । गुरु के अस्त के पूवं १५ दिन, वाद्धक्य ओर उसके 
बाद १५ दिन बाल्य शुक्र के पूवं अन्तके पूवं १५ दिन पश्चिम अस्त के पूवं ५ दिन 
वाद्धं्य है । पूर्वोदय के बाद ३ दिन पश्चिम उदय के पूवं १० दिनं वाल्य है। अन्य मत 
से गुरु ओर शुक्र के १०-१० दिने, अन्य मत से ७-७ दिन ही बाल्यं गौर वाद्धक्य हे। 
भावस्यकृता में किसो ने कहा है कि बाल्य जओौर वद्धक्यके रे दिनदही वजनीयरहै । 

सिह ओर मकर का गुरं वजेनीय है । 

वद्र कृष्णपक्ष ६४ का वाद्धंक्य ओर शुक्ल १ का बाल्य है । 

अमावस्या का द्र अस्त है । 


(२०) केषु उदय, भूकम्प आदि उत्पात होने के पश्चात्‌ ७ दिन तक ७ दिन मना 


ह 1 बसंत आदि चतुभो मे विजली गिरना आदि शुभ उत्पात है । परन्तु इनको छोडकर 
दूसरे ऋतुबो मे होने के कारण उनको उत्पात कहा शया है । 


( ३ ) 


परिहार-गर्माधान से अश्नप्रादान तक संस्कारो मे उक्त अस्त आदि दोषोका 
प्रतिबध नहीं टै । 
उत्पात भकार 

उत्पात ३ प्रकारके ससारमें होते है (१) भौम, (२) दिष्य, (३) आंतरिक्ष। 
प्रकृति के विरु जो बार्ते प्रगट हों उनको उस्सगं बा उत्पात कहते है । 

(१) मौम उत्पात-भूमि चर-अखर पदार्थौ मे जो उत्पात ह वे एकदेशीय भौम 
उत्पातं कहलाते हँ । मौम उत्पातो का तुच्छ फल होता है । 

(२) दिग्य उत्पात--ग्रह॒ नक्षत्र ओर केतुं के उत्पात दिव्य उत्पात कहलते है । 
इनका पूणं फल होता है । 

(३) आन्तरिक्ष उत्पात--निर्धात, परिवेश, उल्का, इन्द्रपुर आदि उत्पातो को 
आंतरिक्ष उत्पात कहते हैँ जिसका पूणंफल ६ मास या १ वषमे होता दै। 

यदि रात्रिम इद्र धनुष दिखाई दे, दिन में उल्का तथा तारा दिखे, बडी उल्काका 
भिरना, अकाशसे लकड़ो, घास तथा रुधिर को वर्षा, दिशाओं मे धुं्ज, रात-दिन 
भूकम्प होये सब दुष्ट लक्षण ओर देर को हानि पहुंचे ह । गधवं नगर आकादामें 
महल आदि [द खें, विना अग्नि के चिनगारी उडना, विना ईंधन के अग्नि का जलना रात 
मे सफेद काक दिखना, गाय हाथी घोड ङ्टो दिके शरीरमे ते चिनगारी निकलना, 
२-३ सिर वारे काले जंतु या किसी जातिके जंतु मे दूसरी जाति का जंतु उत्पन्न होना, 
सूयं के चारों ओर अन्य सूयं का दिखाई देना, मनुष्य बस्तीमें गीदड़ का रहना, पृछ 
वाले तारा कादिखारईदेना। रत्रिमे कौआ कातथा कबृतरों का शब्द, विना समय वृक्षो 
मे कूल-फल निकलना आदि महा उत्पात कहलते हँ । किसी का फल स्थाननाश किसी 
का मृत्यु है, किसी का फल शत्रुम, किसी का उदासीन से मय, किसीका फल पशु 
नाहा, किसी का फल नाश, गपयश होता है किसी का दुःख-सुख मिश्र फल होता है । 

उल्कापात--आकाश से तारे गिरना । हरिक्वंद पुर गंधवं नगर = आका महल 


आदि दिखना । निर्घात = मयंकर शब्द के साथ बिजली गिरना । दिग्दाहु = दिशाओं का 
लाक रंग आदि दिना । 


उपरोक्त योगो का स्पष्टो करण ओौर मी आगे दिया गया है। 


कुखिक अर्धयामं आदि योगों का विचार 


वतमान वार से शनि तक गिन कर >८२ = जो अक आवे वही = कुलिक 


29 1 । धवार 1 | > २ निः 9१ 9) न काल्वेला 
6। 1) गुरुवार 9 2१ > ९ 9 2 = यमघट 
29 ‰ मगल 7 ॐ) > ९ 29 329 3१, च््कटकं 


उदाहरण--रविवार को जानना है । 

रवि से शनि तक ७८२ = १४ वाँ मुहूतं रवि को = कुलिक हगा 
„„ बुध ,, ४-<२च्८रवां ,, ,, -=काख्वेला 
„ गुर ,, ५>८२य् १० ,, ,, च यमचट 
2१ मंगर १? ३>९२८८६ वा 9 ॐ न्=कृटक 


( ४ ) 


दिनके १६ बे अदा को मृहूतं कते है । 
कुर्किमे शुम कायं करे तो = कायं सर्वथा नारा 


कालवेलामें,, , , = मृत्युदायक 
यमचंटमे ,, ,, ; = दरिद्रता 
कटकमे ,, ,, ,, = विघ्नकर्ता 


कालवेलामें यात्रा मृत्यु हो । विवाह =स्त्री विधवा हो । ब्रतवंध = ब्रह्म हृत्या 
कापापलगे। इस कारण इसे वजित करना । परन्तु इनका रातिम दोष नहींदहै। 
यदि अति आावदयकं कोई कायं दहो तो इन दोनों का उत्तराद्धं त्याग करना । 

वार रविवार सोम० मंगर बुध गुर्‌ राक्र शनिवार 
कुलिक दिनमें यवां १२ १० ८: ६ ४ 


रात्रिम १३ ११ ९ ७ ५\ ३ १ 
कालवेखा दिन पचम २ ६ ३ ७ ४ १-८ यमाद्धं काल्वेला 
रात्रिमे ६ ४ २ ७ ५ ३ १-८ यमाद्धंकाटरत्रि 

वार रविवार सौम मगर बुध गुरु शुक्र रानि 

कालवेला ८ ६ ४ २ १४ १२ १० 

यमघंट १० ८ ६ ४ २ १४ १२ 

कटकं ६ ४ २ १४ १२ १० ८ 

अद्धयाम ७ ९ ३ ९ १५ ५ १ 


`` जद्धयाम ( यमाद्धं ) = १ प्रहर कागाधा । अद्धयामचक्र 
वार रविवार सोम मंगल बुध गुर शुक्र शनि 


संख्या ४ ७ २ ५ ८ ३ ६ 
प्रहर १२ २४ ४ १६ २८ ८ २९ 
तिथि १ २८ ८ २० २२ १२ २४ 


रविवार को चतुथं सोम को सप्तम आदि ऊपर बताये अनुसार यमाद्धं वार वेला 
होता है। प्रत्येक वारमें पर्वोक्तं वारवेला राहुकी होती है यह वजितदहै। यही 
खौघडिया चक्र मे नीच बताया है । दिनमान ~+ ८ = १ यमाद्धं । १ दिन = ४ प्रहर = 
दिनमान दिन- 
१९ 


८ षह़ी । यमां = आधा प्रहर = ४ घड़ी । एक महतं = २ घडी = 
भान के घटने बढ़ने से उपरोक्त समय मे अन्तर पडता है । 


दिन रात्रि का चौघडिया = नाम सवुश्ला कल = यमादं वारवेला 
धार रविवार सोम मंगल बुध गुरं शुक्र शनि 
समय दिन रात्रि दिन रात्रि दिनं रात्रि दिन रात्रि दिन रात्रि दिन राति दिन राति 
उद्रेगचर अपृण्का° रो उ ला अ शु रो च लाका षर 
चर कामका षु उ च अ का रो उ ला अ शु रो 


( ५ ) 


वार रविवार सोम मंगर बुष शुरु शुक्र शनि 
समय दिन रात्रि दिन रात्रि दिन रात्रिं दिन राति दिनं रानि दिन राति दिन रात्रिं 


काभबमृत शु रो च ला का शु उ च अ का रो उ 


अमृत काल रो उ ला अ बु रोग कष ला का शु उ च 
कारु शुम उ च अ का रो उ क अ शुरो ष ल 
शुम रोग च ला का शु उ ख अ का रो उ ला अ 
रोग डद्रेगला अ शु रोग च खा का च॒ अ का 


बु उ 
उ्रेमचर अ का रो उ ला अ शु रो च ला का दुभं 


चौघडिया मुहूर्तं के स्वामी 
मूहृतं उद्वेग चर लाभम अमृत कार शुभ रोग 
स्वामी रति शुक्र बुध चन्दर शनि गुरु मंगर 
इनमें चर, छाम, अमृत ओर शुभ श्रेष्ठ दै । इनमे शुम कायं करना । परन्तु यात्रा 
मे इनके साथ दिशशूर का भी विचार करना । जिसके विषय मे आगे बताया है । 


कायं मे चौचडियाकालोगस्थूलरूपसे इसप्रकार विचारकर लते! दिन 
हो तो मध्याह् तक ४ पधात्‌ ४ सूयं अस्त तक ॒मृहूतं सूर्योदय के पश्चात अनुमान कर 
समय का विभाग कर रेते । परन्तु रीति यह दहै कि दिनमान को ६० घड़ीसे घटनि 
पर रात्रिमान होता है। दिनमानया रात्रिमानमे८कामागदेने पर एक मूहूर्तं का 
समय निकल आता है । इस समय के घड़ी पल को>८२ अर्थात्‌ २ का गणाकर५ का 
भाग देकर घटा मिनट बना खो। सूर्योदय के घटा मिनट में जोड़्ते जाने से एक मुहूतं 
का समय निकर आयगा । अगे ओर जोडते जाने ते सूयं अस्त तक के आर्ञो मुहूतं का 
समय निकल आयगा । 

उचहरण--सोमवार को दिनमान मानो ३३ घ०-३०्पण्टै। ध्ण्यैद्ते 
घटने पर राच्रिमान २६-३० प्रा्ठ हुई । रात्रि का मुहूतं जानना दै । रात्रिमान २६- 
३० ~ ८ = ३ घ०-१८ प१०-४५ वि ° = घंटा १-१९-३० । उस दिन सूर्योदय ५-१८ 
अस्त घंटा ६-४२ पर है। रात्रिमान का अष्टमांश घंटा १-१९-३० मेँ सूयं अस्त का 
समय ६-४२ जोडा तो सोमवार कौ रात्रि को ८-१-३० वजे तक काल का चौघडिया 
रहेगा । पश्यात्‌ इसमे १-१९-३० भौर जोडा तो प्रगट हुमा कि रात्रि को ९-२१ बजे 
पर शुम नाम का दूसरा मूहुतं आयगा वह्‌ अच्छाहै। इसी प्रकार भौर अगे के महतं 
निकार रेना। 


दिशाशल विचार के सम्बन्धमें मत यहदहै किंयात्रामें जो चौचटिया बुना है 
देखना उस चौघडिया का स्वामी ग्रह यात्रा की दिशा का दिशाशृल सूचक हैया नही, 
यदिदहैतोउसेत्याग कृर अन्यमें यात्राकरना। जेथे कामम उत्तर जाने का विचार 
है। कामका स्वामी बुध है जसा ऊपर बताया है। उच्तर में बुध दिशाशुर मबक है 
अतः कामकीयात्रा मे केष्टहोगा इस कारण उसे व्याग अन्य चौघदिया मे यात्रा करना । 


( ६ ) 


अद्धंयाम चक्रमे राहूकीबारवेलादी है उसके अनुसार चौर्घड्या चक्रमे रविवार 
को चौथा, सोमवार को धातव, मंगर को दूसरा इत्यादि गद्धंयाम में बताये चक्रके 
अनुसार जौधडिया मे वारवेला राहू की समन्नना । 

कारवेला चक्र के अनुसार रविवार को दिनम ्पाचर्वां काच्वेला ओर छटवां काल 
वेका रत्रि मे । सोमवार को दूसरा यामाद्धं काल्वेला चौथा काल्वेला रात्रि आदि चक्र 
के अनुसार होगा उसे चौघदिया चक्र मे विचार केना । 

राहु की बारवेला, काल्वेा, कालरात्रि शुम कायं में त्यागना । 


भ्रा विचचार 

तिथि के आधे को करण कहते हँ । विष्टिकरण को मद्रा कहते हैँ । शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी भौर पूणंमासी इन दोनों तिथियों के पूर्वाद्धं मे भौर चौथ ओर एकादशी के 
उत्तराद्धं मे मद्राहोतीदहै। कृष्ण पक्षक तीज ओर दशमी इन दोनों तिधिर्याके 
उत्तराद्धं मे गौर सप्तमी एवं चनुदंशी इन दोनों तिथियों के पूर्वाद्धं मे मद्रा होती है । 

मद्रा तिथि ४ ८ ११ १५ ३ ७ १० १४ 

मद्रा मूख प्रहर ५ २ ७ ४ ८ ३ ६ १ 

भद्रा पृषछप्रहर ८ १ ६ ३ ७ २ ५ ४ 

हन प्रहरो मे पूवं ५ घडी भद्रा का मुख अशम है । नीचे बताये प्रहरो मे अन्त कौ 
३ घडी पृकेशुमदटै। 

तिथि के उत्तरद्धंमेंहोने वाली मद्रा यदि दिनमेंहोतो वह्‌=शुम करणी होतीदहै। 

,„ पूर्वां +, ,) ,, रात्रि ,, ,, नशुम करणी होती है, 
मत्रा का निवास 

लोक स्वगं वास पातावास मृत्यलोकवास 

चन्द्र राशि १,२,३,.८ ६, ७, ९, १० ४, ५, १०-११ 

जिस लोकमें मद्रा का निवासहो उसी लोकमे उसका शुमाशुम फल मी होता 
दै । अर्थात्‌ मृत्युलोक मे शद्रा हो तब मृत्युलोक वासियोंको अदुम होतादहै। मद्रा 
भूलोकमे हो तो सदा वजित करना । कायं सिद्ध नहीं होता । स्वगं मे = धन धान्य 
प्राप्ति । पातालम मी धन प्राप्ति फल कटाह, 


अहा सुख पुच्छ बिथार 
मद्रा. मूख गा छाती नाभि कमर पुच्छ 
घटी ५ १ ११ ४ ६ ३ 


फल कायनारशः मरण धन हानि बुद्धिनाश कलह विजय 
दरिद्रता कलह उन्मत्ता अय 
अति आवश्यक कायं मे मद्रा का मुख केवल छोड देना क्योकि सपं के मुंह में विष 
है । इससे सपण मद्रा का म्‌ह छोड देना ! वृधिकके पृछमें विष है इससे वुधिक को 
मद्राकी पठ छोड देना । 


( ७ ) 


मद्रादोष-जो अपनो मलाई चजाहताहो तो कोर काम भद्ामें नहीं करना, युद 
मे, राज दशन मे, वैद्य बुलने भे, अलके तरनेमे, शत्रु के उच्वाटन करनेमे, स्षी 
सेवा करने मे, यज्ञ स्नान मे गौर गी कीसवारौमे भद्रा का बिजार नहीं करना । 


करण नाम गौर कल 


शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 
पूवं उत्तर पूवं उत्तर स्वामी फट 
दल दल दल दल 
किस्तुघ्न १ स्थिर ० ० वायु . सब शुम कायं करे 


वव ५१२ ११५ ४११ ७० द्र त्रत उत्सव देवालय आदि लुम कमं 

वालव २९ ५१२ १८ ४११ ब्रह्मा ब्राह्यणो से हित करे 

कौलव ६१३ २ ९५१२१ ८ पित्र उन्माद ओौर मित्रता करे 

ततिं ३१० ६१३ २९ ५१२ सूयं विवाह आदि मङ्खल कायं करे। 

गर ७ १४ ३१० ६१३२ ९ भूमि बीज बोना हल चलाना) 

वणिज ४ ११ ७१४ ३१० ६ १३ लक्ष्मी देव प्रतिष्ठा धर दूकान व्यापार । 

विष्टि ८१५ ४११ ७१४ ३१० यम सब वजित परन्तु वष घत क्रूर 
कमं वजित नहीं । 

शकुनि स्थिर ०० ० ० ० १४ कलि मित्रीपदेश ओौषधि ग्रहपूजा । 

चतुष्पद स्थिर ० ०३० ० ० ० वषम गौ ब्राह्मण राज्य पितर सम्बन्धी कायं । 

नाग स्थिर ०० ० ० ०३० सपं सौम्य कमं, युद्ध.मे जाना धीरज, 
विद्याम्यास कमं । 


अनाना 

किंसी शुम कायं को वषं मास दिन आदि की शुद्धि देख कर जिस कायंके लि 
जो मास तिथि नक्षत्र विहित कहे गये ह वे किस दिन मिरे उस्र दिन अपनी जन्म राशि 
के अनुसार चंद्र, तारा भौर क्मनकी शुद्धि देख कर मुहूतं निश्चित करना चाहिये जंसा 
आगे बताया है । 

वषं दुद्धि- जिस वृहस्पति सम्बत्सर के मीतर स्पष्ट गुरुका मार्गीं गतिसे एक 
राशिमें संचारो वहु शुद्ध वषं कहा जातादै। 

अतिचार- जिस सम्बत्सरमे मार्गीं गुरुकादो रदियोमे संचार हो अर्थात्‌ 
वतमान राहि सम्वत्सर की समा्िके पूवंही अग्रिम राशिमे संचारदहौतो वह्‌ गुरु 
का अतिचार कहा गया है । इसके २भेदर्है। 

( १ ) यदि अतिचारानन्तर पूनः वक्र होकर वहू पुवं राशि मं आ जावे तो रुष्वति- 
चार कहराता है । उस स्थिति मे केवल २८ दिन शुभम कमं त्याज्य होते है । 

महा अतिचार क्षय सम्बत्सर-यदि अतिचारानन्तर वक्र होकर पूवं रारिमे नहीं 
आवे तो महा अतिचार कहलाता है । इस स्थिति में पूवं राशि सम्बत्सरकालोपहो 
जाता है । इयं लये शष्ठ या क्षय सम्वत्सरं कहरतिा दै । 


( ८ ) 


अधिक सम्वत्सर--जिस सम्वस्छर मे स्पष्ट गुर का रारि संथार नहीं हो वह्‌ अधिक 
खम्वत्र कटहलाता है । 

शुद्ध शद्र मास-जिस चन्द्र मास (२ दर्घान्ति के भीतर) मे सुयं की एक 
सक्रांति हो वह शुद्ध मासदटै। 

क्षयमास-- जिस चन्द्र मासमे सूर्यषटीदो संक्रति हों वह्‌ क्षयमासदहै। 

अधिकमास- ,); ),, ,, सक्रांति नहो व्ह अधिकमास है। 

तिथि शुद्र-जिस तिथि म एक सूर्योदय हो वह्‌ शुद्ध तिथि दै। 

क्षयतिथि-- जिस तिथि में सूर्योदयनदही वह क्षय तिथिदहै। 

अधिक तिथि- जिस तिथिमेंदो सूर्योदय हों बह अधिक तिथि दहै। 

महतं शुद्धि- जिस कायं मे जो नक्षत्र विहित करै गयेर्है। कायं कालम उन्हीं 
नक्षत्रों को शु समक्षना । 

लग्न शुद्ध--जन्म राशि से ८-१२ बीं राशि छोड़कर अन्य राहि ङख्गन हो । तथा 
८-१२ स्थान मे कोई ्रहनहो। एवं खगन से केन्द्र त्रिकोण में दुम ग्रह ओर ३-६-११ 
स्थान मे पापग्रहु हों तो लग्न शुद्धि कहो जाती है । यदि अपनी जन्म राशि से ३-६-१० 
या १२ वीं राहि करुगनहोतोग्रेष्ठहै। 

चन्द्र शुद्धि--जन्म राशि से ४, ८, १२ छोडकर अन्य राक्िमें चन्द्रहो। 

तारा शुद्धि-जन्म नक्षत्रसे इष्ट दिनके नक्षत्रकी संल्यामे ९का मागदेना 
रोष २, ४, ६, ८ बचे तो तारा शुद्ध समक्षो । 

कायं विदहोष मे सूयं गुद्धि--जन्म रारिसे २,५, ७, ९, ११वीं राशिमें गुर 
हो । इस प्रफार शुद्ध वर्षादि मं चन्द्र तारा आदि की शुद्धि देख कर कायं करना । 

विदहोष विचार-शास्त्र मे कहा जाता है कि सब प्रकार से शुद्ध योग मिलना कठिन 
है हसलियि यदि निषिद्ध से विहित की संख्या अधिक हो तो अशुभ फल न होकर शुम 
ही फल होता है । इससे अन्य अशुभ योग रहते हुए मी केवर कमन बुद्धि हो जाय तो 
अष्षुम योगों के फल न होकर शुम फर होता है । 

गुण दोष विचार--गुण या दोषमें क्मैन अधिकदटै। इसका विचार यत्नसे 
करना । क्योकि करई गुण सेह जो १०० दोषोंको नाश करते । जसे एक बद 
गङ्गाजल लाख दोषो का नाश करताटहै। एकं बृंद मदिरा करई शुम नादाकं है। इससे 
बराबर का विचार कर समय का निणंय करना । निबंरु दोष गुणों से नष्ट हो जाते 
आौर अधिक बल्वाला फल देता है । 


तिथि आदिका गुण विचार- 
तिथि फल नक्षत्र वार शरण योग तारा चन्द्र 
१ गुणा चौगुणा दगुणा शदेगु० दरगु \६ण्गु० १००० लग्न करोडगूणा 
मासादि शुद्ध फल- जिस मासमे शुद्धिहो सुख ओर मोग मिल्तादहै। भच्छी 
तिथि = घन ओौर आरोग्य । नक्षत्र = कायं सिद्धि । करण = धन प्राति । चुम योग = 
दष्ट वस्तु की प्रापि । शुम चन्द्र = अभीष्ट सिदि । धुमकवार = सवं सम्पततियों की प्राति । 
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शुम मुहूतं = चिल प्रसन्न हो । शुम लग्न = बडा आनन्द । सुम लम्नेश = पराक्रम युद्धि । 
रग्न बलवान हो = सवं गुणो का उदय । 


कायं विहोष में प्रहबल--विवाह तथा उत्सव में गुरु का बर देखना । रजोद्ंन मे- 
सूयं का । संग्राम मं--मङ्खल का। विद्याध्ययन में--बुष का। यात्रा में--शुक्रका। 
दीक्षा मे--शनि का । सब कायं मे--चन्दर का बरु देखना । तारा बली होने से--शुभ 
चन्द्रमा बली जानो । चन्द्र बर ते-सूयं बली । सयं बल से-मङ्गुल आदि सब 
ग्रह॒ बेली जानो । 


जन्म राशि या नाम राशि विचार-देश, ग्राम, गृह्‌, युध, सेवा तथा व्यवहार में 
नाम राशि का प्रमाव है । जन्म राशि का विचार नहीं करना । विवाह एवं मगलादि 
कायं, यात्रा तथा गोचर मे जन्म राशि प्रधानदटै नाम राशि नहीं विारना। कर्यो 
के जन्म नाम के अतिरिक्त व्यवहारो में दसरा नाम चालू होता है। 


स्त्री की राशि शुद्धि--विवाह्‌ तथा गर्माधान में स्त्रियोंका चन्द्र बल देखना । 
दोष कार्यो मे पति का चन्द्र बरु विचारना। स्त्रियोंके सब कामं पतिकी शुदधिसे 
करना । गमधिन आदि का काम स्त्री तथा उसको पति को शुद्धिसे करना । विवाह 
रजोदशंन, गमधिनस्व्री कौ शुद्धिसे करना । हेष कायं पिकी शुद्धिसे करना। 
यदिस्त्रीकापतिनहोतोस्त्रीकी शुद्धिसे करना। 


१२ चन्द्र कब शुम है--उत्सव, अमिषेक, जन्म, व्रतवध, विवाह तथा यात्रामे 
१२ वां चन्द्रद्युभदहै। पहिलेक्हागयादहै कि ड, ८, १२ स्थान का चन्द्र शुम कायं 
मे वजित है यह उसका अपवाद है । 

चन्दरतारा बल-शुक्ल पक्षमे चन्द्रमा बलवान होतादहै। कृष्ण पक्षम तारा 
बलवान होता दै। 


वजित तारा-पहिखा दर्वा १६्वां १८ २३वां २५ 
जन्म॒ कमन. संघातन. समुदायन. विनाशन. मानस न. 
नक्षत्र 


सब कार्यो मे इन नक्षत्रों को वजित करना । 

क्षीण चन्द्र-ङृष्ण अश्म से शुक्ल अशट्मौ तक क्षीण । शृरकक्लछ अश्मीसे कृष्ण ८ 
तक पूणं चंद्द्रहै। 
शुद्ध स्यान विवाहम यात्रा मृहारम गृहप्रवेश अन्नप्राशन सबकायौमें 


ग्रह रहित सक्षम अष्टम दशम चतुथं दकम अश्म 
स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान 
ये स्थान ग्रह रहित होना शुम है। 


गृह प्रवेश, यात्रा, विबाहु में वजित नक्षव्र-गृह प्रवेश मे बजित = मङ्खरु को मश्वनी 
मे । यत्रा में = शनिवार को वजित । विवाह में = गुश्वार को पुष्य मे जितं करना । 
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पश्छांम शुद्धि--तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को मिलाकर पन्छाङ्गं कते है । 
इन पाथो की शुद्धि को पश्ाङ्ध शुद्धि कहते है । यदि पकङ्खचुद्धिन होतो ख्म्न शुद्धि 
करना न्ययं है। 

खगन शुद्धि--कहा जाता दै चन्द्र का बल प्रधान दै परन्तु शास्मो के अनुसार लसन 
बलही प्रधानदहै। लनम ग्यारह स्थानम सब ग्रह शुम होतेर्ै। ३,८ स्थनोंमे 
सूयं या शनि शुभ १२ या ३ स्थानम चन्द्र शुम । ३-६ स्थान में मगल शुम । २,२३.४, 
५,६,९,१० स्थानों मे बुध भौर शुक्र शुम । २,५,६,८.९,१०,१२ ध्थानों मे राहू शुम । 

सब कायो मे ग्रह शुद्धि-सब शुम कायो मे ८,१२ स्थानों मेँ ग्रह शुम नहीं होते । 
लग्न में पाप प्रह, श्टे स्थानमें सौम्य ग्रह, केल्द्रया त्रिकोण में पाप ग्रह शुम नहीं 
होते । केन्द्र या धिकोणमे शुम ग्रह-शुभ। ३,६,११मे पाप ग्रहुशुम। जो माव 
अपने स्शमी या शुम प्रहोँसे युक्तया दृष्ट हो, वह अधिक बली होतादहै भौर पूणं फल 
देता है । यदि षापग्रहोंसे युक्तया दष्टो तो विपरीत फर देता है । सम्पूणं शुम कार्यों 
मेँ करर ग्रह से युक्त लग्न छोड़ देना चाहिए । छठा शुक्र, ार्ठ्वा मङ्कु, छठा व आर्ट 
चन्द्र दोष कारकदटहै। जो ल्ग्नेदनीचकाहोयारशत्रु गृहीहो या अष्टमस्थानीहोया 
अस्तङ्गतदहोयावक्रीहोरैसे लग्न को सब कार्यौमें त्याग देना, यदिरेसे योग में कमं 
करे तो सङ्कट उपस्थित हो । 

खगन प्रशंसा-लगन का विचारन कर कोई कायं किया जाय वह्‌ निष्फल होता 
दै । तिथि, नक्षत्र, योग या चन्द्रका बल रग्न की अपेक्षा कोई चीज नहींदहै। रग्न को 
प्रशंसा सगं आदि ऋषियोंनेकीदै। जो लग्न बलवान हो अर्थात्‌ अपने स्वामी या शुभ 
ग्रहो से युक्त हट हो, पापयुक्तयादष्टनहो। 

` चन्द्र विचार--लग्न में स्थित पाप प्रह ओर चन्द्र वजित है। किसी का मत है 

पुणं चन्द्र ४,२ यामेष राशिकाल्मनमेंहो तोद्युमदै। चन्द्रमा परगुरुदशिहोया 
गुरु से युक्तहो तो अशुम मी चन्द्रशुभदहो जातादहै। जब चन्द्र अपने उच्चकाह या 
शुम नवांशामे हो खा अपने अधिमित्रके घरमे या मपने अधिमित्रके नवांशकाहोतो 
शुम होता है। 

कन्या को चन्द्र दोष कग दोष-लग्न शुभ ग्रहोसे ओर सब गुणोंसे युक्तह 
तब भी चन्द्रमा ६,८,१२ स्यानोमेहोतो खगन दोष होता है। वहु लग्न वजित करना 
कंयोकि वह्‌ कन्या को आपत्ति कारक है । 

चन्द्र संग्रह दोष--जब चन्द्र पाप ग्रह युक्तहोतो इस दोषका नाम संग्रह 
कारक है । । 

लग्न दोष परिहार-क्गनमे शुक्रहो तो हजार दोष शान्त होते है। बुध--१० 
हजार । गुर-- १ रख दोष शात करते हैँ । जब त्रिकोणमे बुधो या स्म स्थान 
को छोडकर दोष केन्द्र स्थानमे बुषहोतो हजार दोषों का नाश कारक है । शुक = 
२००, भुर १ लख दोषो को दान्त करतादै। 
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जब ग्यारह स्थान या केन्द्र मे लग्ने या लग्न नवांदोक हो तो सब दोष नाद होति 
है । स्यारहरवे सूयं सब दोष नाच करते हैँ । केन्द्र या चिकोण मे शुक्र, गुरुयाबुषहोतो 
सब दोष नाद करते । 

सुयोग---जब एक ही दिन मे अच्छायोगहो ओर दूसरा बुरा योगहो तो अच्छा 
बरी योग बुरे योगों को नाश कर देतादै। किसीका मतै जब गन की शुद्धिहो 
तोबुरेयोगका नाश हो जाता है । तथा दोपहूरके बाद मद्रा का दोष भी नहीं रहता। 

रात्रि योग--जब सूयं के नक्षत्र से चन्द्र का नहोत्र ४,५,६, १०, ११या२० का 
होतो रवि योग होतार, यह्‌ सब दोषों को नाश करता है । अन्य मत~सुयं नक्षत्रसे 
दिन नक्षत्र तक गिननेसे ४, ९, ६, १०, १३, २०येअंकहोंतो रवि योग सब दोषों 
का नज्ञि करता है। 

नक्षत्रों से शुमा- शुभ समय ज।नना--जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत तकं संख्या भिनकर 
९का माग देना । शेष १ गदंम = अथं नाल, २ घोडा = धन ल्म, ३ हस्ती = लक्ष्मी, 
४ गेंडा = मरण, ५ जं बुक ~स्वल्प लाम, ६ सिह = सवं कायं सिद्धि, ७ काक = निष्फल, 
८ मोर = सुख प्राप्ति, ९ हंस = सवं सिद्धि । 

जन्म चन्द्र मेँ वजित विरोष--जन्म का चन्द्र सब कार्यो मे शुम है । परन्तु यात्रा, 

युद्ध, विवाह प्रवेश व क्षौर कमं इन ५ कार्यो मे वजित है । 

चन्द्रमा का ओर मी श्ुमाशुम विचार--चन्द्र पाप ग्रहोंके मध्यहो या पप युक्त 
हो ब पापग्रहुसे सक्तमहोतो चन्द्रश्ुम मीहोतोमी उसे अश्युम जानो । शुभ ग्रहके 
नवांश में चन्द्रहो व अपने मित्र नवांशमेंहोया गुरसे टृ हौ तो चन्द्र अपनी राशि 
ते अशुमहोतोमीशुमदहै। अन्य विचार-शुक्ल पक्ष की परिवा को जिसकी राशि 
से चन्द्रशुमहोतो दोनों पक्षमे चन्द्र को शुभ समक्षना अथि शुक्ल पक्षम अशुभहो 
कृष्णपक्ष में गुम हो तो दोनों पश्च मे अशुम समन्षना । यह्‌ चन्द्र का बल सङ्ुट में विवाह 
में ओर यात्रामें लेना। 

चन्द्र का लोकवास--वतंमान तिथिमे५ क्रा गुणा कर एक जोडकर तीन करा माग 
देना । शेष १-- चन्द्र स्वगं मे । २- पाताल मं । ३--मृत्यु लोक मं। 

चन्द्र का माव फल-पटिले--लक्ष्मी कारक । २--मन को सन्तोष । ३-धन- 
सम्पत्ति । ४--कलह्‌ । ५- ज्ञान वृद्धि । ६-सम्पत्ति दायक । ७--राज्य गम्मान । 
मरण प्रद । ९--धमं लाम । १०--मनवांछित सिद्धि। ११-सवं लछामदायक । 
१२- वे स्थानम हानि कारक । 

ग्रह बल ओर दिन अनुसार कायं--रव्वार सूयं बली हो=राजाका दंन। 
सोमवार = चन्द्र बली = सवं कायं । मंगलवार मंगल अली = युद्ध । बुधवार बध बली 
= शास्त्र पड़ना । गुरुवार गुरुबरी = विवाह । शुक्रवार शक्र बली = यात्रा । शनिवार 
दानि बलो = यज्ञ को दीक्षा । 

प्रह को संक्रान्ति में प्रह बल से शुमत्व विवार--चन्द्रमाकी संक्रान्ति कालम 
ताराबलीहो तो अश्ुम मी चन्द्र २४ दिन तकशुढदहो जातादहै भौर धुमकीनातही 


^) 
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उक्तम है । सूयं की सक्रान्ति कालर्मे यदि चन्द्रबलीहो तो अश्युम मी सूयं एक महीने 
तक शुभ कारकहोतादहै, यदिशुमहोतो गौर अच्छादहै। मंगल की संक्रान्ति कालर्मे 
यदि सूयं बलीहो तो अशरुममी मङ्गल १॥ मास तकशुमहोतादहै। एेसाही बुषका 
मी सूयं सम्बन्ध से विचारना । अन्य मत-मौमादि संक्रमण में केवर उपचय आदिमे 
होने से शुम होता है। 

गुर, शुक्र अस्त विचार-गुरु व शुक्र के अस्त रहते जिन-जिन शुम कर्मो का निषेष 
कियाद वे सब कायं सिंह व मकर इन दोनों राशियों में गुर के रहते वर्जित है । कोई 
आजायं कहते हँ गुर के वक्री रहते, अतिचार करते सूयं ओौर गुरु के एकत्र रहते पूर्वोक्त 
शुभ काम नही करना, इसी प्रकार दतिसेव रत्नसे बने हुए आभूष्णो को गुरुव शुक्र 
के अस्त कार में नहीं धारण करना । 

सिह के गुर मे विवाह निषेषप-सिह राक्षिमे, सिहकेही नवांशमे गुरुहोतो 
उतने समय तकं विवाह मना टै अर्थात सिह के नवांश छोडकर सिह राशि के दोष अंशो 
मे गुह के रहते विवाह्‌ श्रेष्ठ है । अथवा सिंह राहि मे गुरु रहते गोदावरी नदी के उत्तर 
किनारेसे ठेकर गंगा के दक्षिण किनारे तक के देशों मे विवाह आदि शुभ कमं करनेमें 
दोष टै । अन्य देशो मे नहीं है । अथवा सिह के गुरु रहते मोमेषकेसुयंहों तो विवाह 
आदि शुम कमंमे दोष नहींदटै। 

सिंहस्थ गुरं दोष परिहार-मधा नक्षत्रके प्रथम चरणसे लेकर पूर्वाफा० के 


प्रथम चरण तक र्पाँचों चरणोमे रहते गुरु सब देशो मेँ निन्दित है। शेष चरणों में 
अर्थात्‌ पूर्वा फा०के दूसरे चरणसे उ० फा०्के प्रथम चरण तकं ४ चरणों में रहते 


गङ्खा व गोदावरी हन दोनों नदियों के मध्यमे बसने वारे देशों को छोडकर अन्य देशों 
मे गुर दोषं कारक नहीं है । 

यदि मेष के सयं हो ओर गुर सिहिकेहोतो गङ्गा, गोदावरी के मध्यकेदेशोमें 
मी यज्ञोपवीत व॒ विवाह शुमदहै। परन्तु कग, गौड, गुजर इन देशो मे सम्पूणं 
सिंहस्य गुर वजंनोय दै । 

रेवा नदी के पूवं ओर गंडक नदो के पिम ओर शोणं नदी के उत्तर दक्षिण 
देहो मे मकर के गुरु आदि शुम कार्यौ मे वजित नहीं है। किन्तु कोकण मागध सिन्धु 
हन देशो मे मकरस्थ गुरु शुभ कायं मे वजित है । 

गुर शुक्र अस्त मे वजित कमं--वावली, कुआं, तालाब, वगीचा का आरम करना, 
प्रतिष्ठा करना, नवीन ब्रत का आरंम करना, वधु प्रवेश, महा दानादि, यज्ञ आरम 
करना, श्राद्ध, दाडी बनाना, नवान्न, पौश्ाका, प्रथम रक्षा बंधन, वेद त्रत,वुषोत्सगं, 
बाजार लगाना, बाकक- का अन्ल-प्राहन आदि संस्कार, देव प्रतिष्ठा करना, मत्र लेना 
( शिष्य होना ) यज्ञोपवीत, विवाह, मुंडन, प्रथम तीथं, प्रथम देव का दशंन, संन्यास 
ेना, अगि तपना, राजा का दशन, राजगरी पर बंठना, यात्रा करना, चत्तुमसि का 
ब्रतारम, कणेदेध, दीक्षा लेना ये सब कमं गुरुव शुक्रके अस्त, बार, वुद्धमें 
अर्जित है । 


( १२३ ) 


मकर सिह का गुरु अस्त अतिषार-अस्तमे जो कमं वर्जित है बह सिह्‌ मकरके 
गुरुम मी वजित है । 

मतांतर-- वक्र या अतिचार गुरुष्टोतो मी पूर्वोक्तं कमं वर्जित हैं । गुर्वादित्यमेंभी 
वर्जित है । 

वजित पक्ष--पूर्वोक्तं कार्यो मे १३ दिन का प्रक्ष पड़ वह भी वजित है। 

बजित समय--गृर्वादित्य १० दिन मानना चाहिए । सिह का गुरु ३ महीने वित 
है । अतिचार ओर वक्रोहो तो २८ दिन वजित है । गुर सूयं अलग-अलग होकर फिर 
एक राशिमे प्रवेदा करे तो मूर्वादित्य का दोष निश्चय नहीं होता । 

कूयोग वर्जित परिहार-तियि युक्त, तिथि नक्षव्रसे मिरे ओर नक्षत्र वार आदि 
से मिक कुयोग हण देशा, बग देश, खस देश मे वजित हँ । तिथि वार नक्षत्र दन तीनों से 
बने कुयोग मी उपरोक्त देशो मे वजित हँ । कुयोग में जो सिद्ध योगषडतो कुयोगका 
नाशकर सिद्धि देता दहै । 

अन्य मत--रगन शुद्ध होने से कुयोग आदि नाश होते है ओर दोपहर के बादमद्रा 
आदिक कुयोग शुम है । 

लघु सम्वत्सर दोष अपवाद-२, १, ११, १२ राशियोमेसे किसी मे गुरू उस रा्षि 
से अगरी राशि में अतिचार कर गये हुए वक्री होकर फिर पूवं राशिमे जिस वधंमें 
नहीं आता वहु लघु सम्वत्सर कहा जाता है । यह्‌ विवाह आदि शुम कमं करने के लिये 
अति निदित है । परन्तु नमंदा भौर गंगा इन दोनों नदियों के मध्य मे निन्दित नहीं है । 

२७ योगों के नाम-१ विष्कम्भ, २ प्रीति, ३ आयुष्मान, ४ सौमाभ्य, ५ शोभन, 
६ अतिगंड, ७ सुक्रमं, ८ धृति, ९ शूल, १० गड, ११ वृद्धि, १२ धुव, १२३ व्याघात, 
१४ हषण, १५ वख, १६ सिद्धि, १७ व्यतीपात, १८ बरियान, १९ परिष, २० शिव, 
२१ सिद्ध, २२ साध्य, २३ शुभ, २४ शुक्ल, २५ ब्रह्म, २६ एन्द्र, २७ वैधृति । 

योग वजित समय--विष्कम आदि योगो मे खराब नामं वालेजो योगै उनका 
पहिला चरण अनिष्टकर है । परन्तु धृति गौर व्यतीपात योगो मे बारों चरण, परिधि 
योग में २ चरण अनिष्ट । अन्य मत दै विष्कम ओर वञ्रयोगमें ३ घड़ी, व्याघात में 
९, शल मे ५, गंड गौर ऽति गंडमें ६ घड़ी शुम कार्यो में वजित है । 

सकल कमं सिद्धधयं अभिजित मूहृतं ज्ञान-- 


रविवार सोमवार मंगल बुध गुर शुक्र हानि 
२०५ १६ १५ १४ १३ १२ १२ अगुल 
उपरोक्त बताये दिन को उपरोक्त अंगूर नापकी शंकु खडा करे जसे इतवार को 
२० अंगुल नाप का शाकु खडा करे । दोपहर को जब छाया शंकु के मूल बराबर हो उस 
समयसे ख्याकर एक घड़ी तकं अभिजित संजकं महतं होता है । इस समय मे सवं कायं 
आरंम कगे से सिद्ध होता है। अभिजित महतं मे जन्म होने से राजयोग होता दै । 
समे व्यापार करने से सफलता होती है । 


( १४ ) 


गल ग्रहु--तियि १३, १४, १५ ( पूर्णमासी ) गौर कष्ण पक्षम १, ७,८, ९, 
४, ३० ( अमावस्या ) इन तिथियों का नाम गलग्रह है। ये यज्ञोपवीत आदि कमंमें 


वजित ह । 
ग्रह॒ दिशा आदि- 
ग्रह सूयं चंद्र मंगल बुध गुहे शुक्र शनि राहु 
दिक्षा पुवं वायव्य दक्षिण उत्तर ईशान आमनेय पश्चिम नैक्रत्य 
जाति क्षत्रिय वैद्य क्षत्रिय शुद्र ब्राह्यण ब्राह्मण अत्यज अत्यज 
वर्णं लाक शेत छाल हरा पीत श्वेत श्याम श्याम 


अवम तिथि--कभी कमी एक तिथिदोदिनमेहो जती टै । कभी कभी एकं तिथि 
कालोपहो जोतादहै। इसे अवम तिथि कहते सौरमाससे तारीख २४ घंटेकी 
होती है । सौर दिन ओर चन्द्र दिन मे २४ मिनट (२९ घडी) का अन्तर हो जाता दहै । 
चन्द्र मास २९ दिन का होता है । चन्द्र वषं ३५४दिनिका होता है इस कारण तिथि 


नक्षत्र योग घट बढ जावे है । 
नन्दा आदि तिथियों का चक्र 


तिथि नाम नन्दा मद्रा 
तिथिं १,६, ११ २,७, १२ 
सिद्धा शुक्रवार बुधवार 
अधम तिथि रविवार सोमवार 
(मृत्युयोग) मगन्वार शुक्रवार 
शुक्लपक्ष मे १--अश्ुभम २-अश्षुम 
लुमाद्युम ६-मध्यम ७-मध्यम 
११-शुम १२-शुम 
कृष्णपक्षमे १ शुम २ शुम 
शूमाशुम ६ सम ७ सम 
११ अदुम १२ अलुम 
तिथिञनुसार ५,७,८,१० ९, १२ 
ये छग्न वजित हैँ 
तिथि के स्वामो आादिकाचक 
तिथि विलेष संज्ञा स्वाभी 
नाम 
१ प्रतिपदा वृद्धि नंदा अग्नि 
२ द्वितीया सुमगला भद्रा ब्रह्मा 
३ बुतीया सबला जया गौरी 
४ चतुर्थी खला रिक्ता गणेश 
५ पंचमी श्रीमती पूर्णा सपं 


जया 
३, ८, १३ 
मगख्वार 
बुधवार 


३-अयुम 
८-मध्यम 
१२- धुम 
३ शुम 
८ सम 
१३ अदुम 
२, ६ 


फल 


सिदि 


कायंसाधिनी 
आरोग्य 
हानि 


शुमा 


शुक्ल 
पक्षमे 
अशुम 


रिक्ता पूर्णा 
४-९-१४ ५-१०-१५-३० 
रविवार गुरूवार 
गुरूवार रानिवार 


४अशुम ५-अशुम 
९-मध्यम १०-मध्यम 


१४- गुम १५- जुम 
४ शुम ५ शुम 
९ सम ११ सम 
१४ अदुम ३० असुम 
१,४ २, ११ 
कृष्ण तिथिमें 
पक्ष मे वर्जित 
शुभ दष्मांड 
पि षि कटेरीफल 
र) „ लवणं 
नि 1 तिल 
„, खटाई 


ॐ 


( \५ ) 


६ षष्ठी कीति नंदा स्कद अश्ुमा मध्यम मध्यम तल 

७ सप्तमी भित्रपदा भद्रा सूयं शुमा ग 1, अदला. 
८ अष्टमी कलावती जया करिब व्याधिनाक्तिनी ,, ,) नारियल 
९ नवमी उग्रा रिक्ता दुर्गा मृत्यु ,, , कादीकल _ 
१० दमी धर्मिणी पूर्णां यम धनदा „+ „+ परवल _ 
११ एकादशी नंदा नदा विश्वेदेव शुमा शुम अशुम दलिया 
१२ दादशी यरोवला भद्रा हरि सवंसिद्धि ,, ,, मसुर 
१३ त्रयोदशी जयकरा जया मदन स्वंसिद्धि ,, + वैगन्‌ _ 
१४ चतुदंशी क्ररा रिक्ता शिव उग्रा ग, ,, मधु 

१५ पूणिमा सौम्या पूर्णां चंद्र पृषिदा ,) ग; द्यत 
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प्रत्येक तिथिकेकमं 


तिथि ?--विव्राह्‌, यात्रा, ब्रतबध, प्रतिष्ठा, सोमत, चृडा, गास्तु कमं ग्रह्‌ प्रवेश 
आदि मङ्कल कायं नहीं करना । परन्तु यहाँ विशेषतः शुक्छ १याकृष्ण १मेमी कुछ 


होति ह जिसका मुहूतं म कहीं कहीं दिया रै । 

२--राज सम्बन्धी, अंग या चिह्लोके कृत्य, व्रतबध, प्रतिष्ठा, विबाह्‌, यात्रा 
भूषणादि कमं शुम होते है, 

३--उक्त कमं ओर गमन सम्बन्धो कृत्य, शिल्प, सीमत, चूडा, अन्न प्रादान प्रह 
प्रवेश मीशुमदै। 


४--४, ९, १४ रिक्ता मे अग्नि कमं, मारण कमं, बधन कृत्य, शस्त्र, विष अग्नि 
दाह धात आदिक कृत्य लुम गौर माङ्गलिक कायं अशुम हैँ । 


५--समस्त शम कृत्य करना, परन्तु ऋण न देना । देने से नादा होता है । 
६-तेलाभ्यंग, यात्रा, पितृ कमं ओर दन्त काष्ठों के बिना समी मङ्गल एवं 


पौष्टिक कमं करना तथा संग्राम उपयोगी शिल्प वस्तु भूषण वस्त्र मी शुम 

७--जो कमं २,३,५, ७ में कटे टै विरुद्ध होते है। 

<-रण उपयोगी कमं, व। स्तु कृत्य, शिल्प, राज कृत्य, लिखने का कम, स्त्री 
रत्न भूषण कृत्य युम हँ । 

१०-२, ३, ५, ७मेजोकहेदटैँवे सिद्ध होते । 

११-- त्रत उपवास आदि समस्त धम कृत्य, देवता उत्सव, वास्तु कम, संग्राभिक 
कमं, रित्य शुम है । 

१२--समस्त स्थावर जंगम के धमं पुष्टि कारक शुम कमं सब सिद्धहोतिदै। 

१३--२, ३, ५, ७ कै उक्त कमं शुम दायक होते है| 

१५---पूणिमा यज्ञ कमं, पौष्टिक, म जगल, संग्राम उपयोगी, वास्तु कमं, विवाह, शिल्प, 
समस्त भूषणं आदि सिद्ध होते ह । 

३०--अमावस्या में पितु कायं मात्र होतिर्ह। कहीं २ शस्तरोक्र उप्र कमं 


मीके है। 


( ३६ ) 


नडा आदि तिभि्यो के कायं 

नन्दा मे--गीत, नृत्य, कृषि, कमं, पितु, उत्सव, गृहादि कर्मं, वस्व॒ मूषण धारण, 
शिल्पादि कमं अर्थात्‌ बढृई आदि काकामशुमहै। 

मद्रा मे-- विवाह, जनेऊ, यात्रा, भूषण धारण, रित्प कर्मं, कला सीखना, हाथी 


घोडा व रेय कमंये सबशमदहै। 
जया-- फौज के कमं, युद्ध कमं, अस्त्र-शस्त्र का उत्सव, गृहादि कमं, ओषधि कायं 


वणिज कमं शुम है। 

रिक्ता--शत्रु का वध, बधनादि कमं, रास्त्र॒ चलाना, अग्नि लगाना, शुमदै। 
रिक्तामे मङ्खल कार्य कमी नहीं करना। 

ण जनेड, विवाह, यात्रा, राज गही पर बेठना, शान्ति कमं पौष्टिक कमं 
शुमदहै। 
तिथि अनुसार वजित कमं--छटठ -तेल लगाना । अश््मी-मांस मक्षण । चतुदंरी= 
बाल बनाना । अमावस्या~मैथुन । २, १०, १३, तिथि -उबटन.। ७, ९, ३० आवक 
के फल सहित स्नान वजित है । 

ये वजित नहीं--छठ को शनिवार हो-तेरु सेवन । दुर्गा अष्टमी मांस खाना । तीथं 
मे १४ तिथिकोक्षौर में दोष नहीं है । दीप मालिका अमावस को मैथुन व्जित नहीं दै । 

ये खाना वजित है--१ तिथि-कुम्हडा भोजन । २ बिजोरा नोबू ३-परवल । 
= भंटा । ५-बेल । ६=तिपकोरा । ७ आवस खाना ब्जित है । 

दत्‌न निषेध-- ६-१-३० तिथि को दत॒न निषेध है। 

तात्कालिकं तिथि मे कमं विचार-स्नान, अभ्यजन, दन्तधावन, मैथुन, जन्म तथा 


मरण मे तात्कालिक तिथि लेना । 


तियिवार नदाच्र के योगका चक्र 
योग रविवार सोमवार मङ्गल बुध गुरः शुक्र शनिवार 
सिद्धा तिथि 9 ० ३,८,१३ २,७,१२ ५,१०.१५. १,६.११ ४,९.१४ 
३०9 
दग्धा तिथि १२ ११ ५ ३ ६ ८ ९ 
विषाख्या तिथि ४ ६ ७ २ ८ ९ ७ 
८ ९ १० ११ 


हृताहन तिथि १२ ६ ७ 
अधम तिथि ७,१२ ११ १० ९ ८ ७ ६ 

वजित तिथि न० ५ हस्त ६ मृग ७ अश्व ८अनु. ९ पष्य १० रेवती .११ रोहि 
मृस्यु योग तिथि १,११,७ २,७,१२ १,६,११ ३,८,३३ ४,९,१४ १,६,११ ४,९.१४ 
क्रकच तिथि १२ ` ११ १५ ९ ८ ७ ६ 
उत्पात नक्षत्र विशाखा पषा धनि. रेवती रोहि. पुष्य उफा, 
मृत्यु योग न्वत्र अनुराधा उषा० शत अश्व. मृग. श्छ. ` हस्त 
काण (काल) श्ये अभिण० पमा. भरणी. आद्रा मघा. चित्रा 
सिद्ध योग मूल श्रवण उभा. कृति. पुनर. पफा. स्वाती 


२ ( १७ ) 


अगृत सिद्धि हस्त श्रवण अश्व. अनु. पुष्य रेवती रोहिणो 
सर्वाथं सिद्धि हस्त भूक रोह.मृग अश्व .कृति. रोह .हस्त. पुष्य रेवती रेवती अनु. भ. स्वा. 
तीनों उत्तरा पुष्य श्च. उमा शु. अनु.कृति. अनु.श्च. अश्व. श्रव. रोह. 


पुष्य अश्च अनुराधा मृग पुनर. पुनर. 

यम दष्ट मघा धनि. मू. विशा कृति.गेह्‌. ¶षा.पुन. उषा.अश्च. रोह्‌.अनु. श्र.शात 
यम घ मघा विहा. आद्रा मू: कृति. रोहि. हस्त. 
मुसल वख भमर० चित्रा उषा धनि. उका. ज्ये. रेषती 
मूसल अभि० पुमा. भमर. आर्द्रा मघा. चित्रा ज्येष्ठा 
दग्ध नक्षत्र मरणी चिरा उषा. धनि. उफा. ज्ये. रेवती. 
चर पूषा० आद्रा विक्ला. रोहि. पुष्य मघा मूल 
सम्बतंक तिथि ७ ° ० ति. १ ° ० 9 


योगों पर विचार-अमृत सिद्धि योग सवं प्रकार की सिद्धि देता है । सैम्ब्त॑क सदां 
वर्जित है । यम दं, यमचण्ट, दग्ध नक्षत्र, काण योग, मृत्यु योग, उत्पात योग, मे नाम 
सदश फल देते हैँ शुम कार्यो मे वजित हँ । क्रकच योगम वार ओर अंक मिलकर १३ 
हो जाता है। जसे बुधवार का अङ्कुर दहै बुधवार चौयावार है मिलकर १३ हो जति 
है, शुम कायं मे वजित है । दग्ध, विष ओर हृताश्न तिथि भौर वारसे बने योग नाम 
सदश फल देते हँ । शुम कायं में वजित है । ज्वालामुखी योग मी शुभ कायं में वजिव 
है । शन्य लग्न मौ शुम कायं में वजित है । पक्षरध् तिथियों मे जो वजित घटी बताई है । 
उनको छोडकर शेष शुभ दै । हन वजं घटियों मे कायं करनेसे उस कायं का नादा 
होता है । ज्वालामुखी योग का अदुम कार्यों मे उपयोग होता है । यमधण्ट विहोषकर 
यात्रा मे बजित है। 

परिहार--यमषण्ट को ८ घडी, मृत्यु योग की १२ घडो वजितहै। पापयोगोमें 
मध्याह्न के उपरांत अशुम फर नहीं होता, पञ्ज, अन्ध मौर काण रन तथा मास शुन्य 
तिथियाँ गौड ओर मालवा देश में वजित है, अन्य देशों में नहीं । 

तिथि ओर पापसे बने योग तथा तिचि भौर नक्षत्र से उत्पन्नया नक्षत्र भौर वार 
से उत्पक्न योग हृण वंग भौर खदा देशों मे वजित दै । 

यदि चन्द्रमा शुमहोतो मृत्यु, क्रकच, दग्ध आदि योगोंका अशुम फल नहीं 
होता । कुछ आचार्यो का मत है एकं प्रहर के बाद इन योगों का दुष्ट फल नहीं होता । 
अन्य मत से केवल यात्रामें ही वर्जित ह । 

यदि दृष्ट योग ओर सिद्ध योग दोनों साथ षतो बुरे योगकोशुम योग न कर 
देता है ओौर शुम फर देता दहै। 


ज्वालमुखी योग = तिथि ३ |; ५ ८ ९ 
नक्षत्र अनु. ठउ्तरा मधा रोहुणौ $तिका 


पक्षो रध तिथिं ४ ६ ८ ९ १२ १४ 

वर्जित घटी ८ ९ १४ २५ १० ५ 

तिथि में आवद्यकता तिथि ४ ६ ८ ९ १२ ४ 

भे वर्जित धटी धटी ८ ९ १४ २५ १० ५ 
तिथिकी तिधि १ दे ५ ७ ९ ११ १३ 
शून्य क्न लग्न ७, १० ५, १० ३,६ ४,९ ४,५ ९, १२२, १२ 
तिथि अनुसार १ २ ३ ५ ७ ८ ९ ११ १२ १३ 
निदित नक्षत्र उषा अनु उक्तरा मघा रोह. हस्त पूमा. क. रोह. अश्व. चित्रा 


तीनों भूल स्वा. 
युगादि तिथि शुक्ल पक्ष कार्तिक वैशाख कृष्ण पक्षमाद्र माष 
९ दे १२ ३० 


मन्वाद्य तिथि शुक्ल पक्ष की 
चैर कातिक आषाढ च्येष्ठ फाल्गुन अश्चिनी माध पौष माद्र 


३ १५-१२ १०-१५ १५ १५ ९ ७ ११ ३ 
कुष्ण पक्षको श्रावणं 


३ ०~-८ 
युगादि ओौर मन्वाद्य तिथियों मे विवाह आदि शुम कमं नहीं करना चाहिये । 
नक्षत्र नाम मौर स्वासो 
नक्षत्र स्वामो नक्षत्र स्वामी नक्षत्र स्वामी 


१ अश्िनी अश्िनी कुमार १११. फा. भग देवता २१. उ. षा विश्वे देव 
२ भरणी यमराज १२उ.फा. अयमा २२ अभिजित विधि (ब्रह्मा 


३ कृतिका अग्नि १३ हस्त सूयं २२३ श्रवण विष्णु 

४ रोहणी ब्रह्मा १४ चित्रा विश्वकर्मा २४ धनिष्ठा वासुदेव 

५ मृग. चन्द्र १५ स्वाती वायु २५ शत. वरुण 

६ आर्द्रा दिव १६ विका. श्द्रव अग्नि २६ प्‌. मा. अज चरण 


७ पुनर्वसु अदिति देव १७ अनु. मित्र २७ उ. भा. अहिर्बुध्न्य 
८ पष्य वृहस्पति १८ ज्येष्ठा एन्द्र २८ रेवती पूषा 
९ आदलेषा सूयं १९ मूल राक्षस 
१० मधा पितर २० पूषा जल 
(१) धुव, स्थिर नक्षत्र--उ० का०, उ० षा०, उ० मा०, रोहिणी ये ४ नक्षत्र व 
रविवार दन नक्षत्र मे स्थिर कायं करना; बीज बोना, धर बनाना, शांति कमं करना 
व गाँव के समीप बगीचा आदि लगाना ओर मृदू (६) संज्ञक नक्षत्रोका मीकायंये 
सब सिद्ध होते हँ । इन नक्षत ओर हस यार मे कायं सिद्ध होते है । 
(२) चर व॒ चल नक्षत्र--स्वाती, पुनर, श्रवण, धनि०, शत०, ये ५ नक्षत्रव 
सोमवार । नमे हाथी घोड़ा आदि पर चडढृना, बगीचे आदि मे जाना, यात्रा करना ओर 
रधुसंश्ञक (४) नक्षत्र का मी कायं चिद होतेदै। 
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(३) करर व उग्र नक्षत्र--प० फा०, पू० षा०, धू० मा०, भरणी, मभा जीर 
मंगलवार इनमे मारण, अग्नि का कायं, रठता का कायं, विष का कायं, हष्यारका 
कायं । इसमें दारुण संक (७) नक्षत्ो का कायं मीसिदहेतिहै। 

(४) कित्र व लघु-- नक्षत्र = हस्त, अश्व, पुष्य, अभिजित व॒ गुरुवार इसमे बाजार 
काका, स्त्री संयोग, शास्त्र आदि का ज्ञान, आभूषणं बनवाना, दूकान का काम, 
पहिनना व चित्रकारी, गामा बजाना आदि कलाके कायं ओर अर संञ्जक (२) नक्ष 
के मी कायं सिद्धहोतेर्है। 

(५) मिश्च या साधारण नक्षत्र--विशाखा, कृतिका ओर बुधवार इनमें अग्नि होत्र 
व शुभाशुम मिला कायं व॒वृषोत्सगं आदि गौर उग्र संशक (३) नक्ष्ोका मी कायं 
सिद्ध होतेर्है। 

(६) मृदु व मैत्र नक्षत्र--मृग, रेवती, चित्रा, अनुराधा ओर शुक्रवार इनमें गाना 
व वस्त्र पहिरना आदि व स्प्रीके साथक्रीडाव मित्र कायं, आभूषण पहिरना आदि 
सिद होते है । 

(७) तीक्ष्ण व॒ दारुण नक्षत्र- मूल, ज्येष्ठा, ओआर्द्रा, देषा ओर शनिवार इनमें 
अमिचार (जादू) अर्थात्‌ पुरश्चरण श्ादिसे मारना मौर घात (हथियार से मारना) 
ओौर उग्र अर्थात्‌ निदंय कायं, पशु दमन ( हाथी घोडे आदि का सिखाना ) मादि काम 
सिद्ध होते है । 

नक्षत्र मे वस्तु न मिले-- तीक्ष्ण संज्ञक, मिश्र संज्ञक, धुव संश्ञक, उग्र संज्ञकं 
नक्षत्रौ मे ओर मद्राव व्यतीपातमेजो द्रव्यकिसीको दियाया धरोहर धराया 
व्याज पर कजं दिया या कहीं गिर गयाया चोरी गया वहु फिर किंसीप्रकारसे 
नहीं मिके । 

(१) अधोमुख नक्षत्र ( नीचे देखता है )--तीनों पूर्वा, मघा, दले०, विशा०, 
कृति ०, भरणी मूल--इनमे भूमि कायं, उग्र कायं, कुं, बावली आदि खोदना, युद्ध 
करना आदि नीचे के कायं दुमद । ` = 

(२) उच्वं मुख--तीनों उत्तरा, पुष्य, रोह ०, श्रव ०, धनि ०, शत ०,--इनमे देव 
स्थान व मंडप बनाना, बंदनवार पताका आंधना, छत्र धारण, ऊचे मकान बनवाना, 


भक 


(३) तियंडमुख-रेवती, अश्व ०, ज्ये ०, मनु ०, हस्त, चित्रा, स्वा ०, मृग, पूनरा० 
इनमे वक्ष लगाना, वाणिज्य कमं, वाहन, यंत्रादि अर्थात्‌ गाड़ी आदि, रहूट यात्रा आदि 
शुम है। 
अन्धाक्ष बादि नक्षत्र 

अंधाक्ष = धनि०, पृष्य, रोह °, पूषा, विश्षा०, उफा० रेवतीष लोन, भदा 
हस्त, उषा, अनु ०, शत ०, दले०, अश्च, मृग = मंद लोचन, मध्याक्ष = आद्र, मघा, 
पुमा०, चित्रा, ज्ये०, अभि०, भरणी काण रोचनं = स्वक्ष = स्वा, पुन ०, श्रव ०, 
कृति०, उमा०, मूल, पूफा = सुलोचन । फल = कोई बस्तु चोरी जाय या गृमे तो = भष 
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लोचन = शौघ्र मिले । मंदाक्ष = प्रयत्न अर्थात्‌ बडे उपायसे भिरे । मध्याक्षन््दूरसे 
सुन पटे मिले नहीं । स्वक्ष = किसी तरह भौ न मिले । 


६ नाडो नदात्र 

अन्म नाङ़ी--जिस नक्षत्र मे जन्म हृगा--उपतापित होने से-- वेश, देह व अथं हानि 
कर्म नाडी--जन्म नक्षत्र से दहावीं नाङ़ी--,, ,, --कमं की हानि 

संघातिक नादी-- ,, श६बां नक्षत्र--,, ,, -देह, धन व बंधुओों की हानि 
समुदाय ,, -- ,, श्वं ,, --,, , -मित्रचरृत्य ओर मथंका नाश 
विना ,, - ,; रदवं ,, --,, ,,--शरीर धन गौर सम्पत्ति का ना 
मानस -- ,, रभ्वा ,, --,, ,, मानस पीडा 


राजा की तौन नाड़ी अधिकर्टै | 

स्वजाति नाशी = स्वजाति निरूपित नक्षत्र 

देश नाड़ी च्देरनामकी जो नाडी (नक्षत्र) 

अभिषेक नाङी = जिस नक्षत्र पर अभिषेक हो । 

जन्म प्रभृति ६ नाडियों के मध्यमे मनुष्य की कोई एक नाड़ी या समस्त नाडियां 
दूषित हों तो उन दोर्षो की शांति के छियि एक दिन उपवास कर॒ गायत्री पाठ पूर्वक 
अग्निम दूध वाक्ते वृक्ष की समिधा हारा अष्टोत्तर सहसत हवन करे । 


म्रस्येक नदाश्रो के कायं--इनमे करने योग्य कमं 

(१) अश्चिनी = वस्त्र, उपनयन, क्षौर, सीमत, ˆभूषण, स्थापना, गज, स्त्री, 
कृषि कमं । 

(२) भरणी = वावी, कर्जा, तालाब आदि, विष शास्त्रादि उग्र एवं दारुण कमं 
र्न प्रवेश, गणित, धरोहर व्रस्तु रखना । 

(३) कृतिका = अग्न्याधान, अस्त्र हास्त्र, उग्र कमं, मिलाप, विग्रह्‌, दारुण कमं, 
संग्राम, ओषधि आदि कमं । 

(४) रोहिणी = सीमंत, विवाह, वस्त्र भूषण, स्थिर कमं, अश्व, गजके कमं 
अभिषेक प्रतिष्ठा । | 

(५) मृग ० = प्रतिष्ठा, भूषण, विवाह, सीमत, क्षौर, वास्तु कृत्य, यात्रा, गज, 
अश्व, ऊंट के कृत्य । 

(६) आर्द्रा = ष्वजा, तोरण, संग्राम, दीवा, संधि, विग्रह, अस्त्र शस्त्र कमं, 
चैर, रसादि कमं । 

(७) पुन ° = प्रतिष्ठा, सवारी, सीमंत, वस्त्र, वास्तु, उपनयन, धान्य मक्षण । 

(८) पष्य = विवाह विना, समस्त शुम कृत्य । 

(९) देषा = भ्ठ, व्यसन, दयत, धातुवाद, ओषधि, संग्राम, विवाद, -स क्रिया, 
श्यापार । 

(१०) मचा = कृषि, व्यापार, गौ, अन्न, विवाह्‌, नृत्य गीत, रण उपयोगी कत्य । 

(११) तनौ पूर्वा = कलह, विष, शस्त्र, अग्नि, दारुण, उग्र संभ्राम, मांसं विक्रय । 
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(१२) तीनों उत्तरा = प्रतिष्ठा, सीमंत, अभिषेक, त्रतवंध, प्रवेश, स्थापना, 
वास्तु कमं । 

(१३) हस्त = प्रतिष्ठा, विवाह, सीमंत, उपनयन, सवारी, वस्त्र, क्षौर, षास्तु, 
भूषण, अभिषेक । 

(१४) चित्रा-क्षौर, प्रवेश, वस्त्र, सीमंत, व्रतवंध, प्रतिष्टा, वास्तु, विद्या, भूषणं । 

(१५) स्वा °य प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाहं, समंत, वस्त्र, मूषण, विवाद, कृषि, 
क्षौर, हस्ति कमं । 

(१६) विशा ०= वस्त्र, भूषण, व्यापार, लिखना, नृत्य गीत, रस, धान्य सग्रह, 
शिल्प आदि । 

(१७) अनु ०=प्रवेश, स्थापना, विवाह, त्रतवध, अष्ट प्रकार मंगल, वस्व, भूषण, 
संधि विग्रह, वास्तु, स्थापना । 

(१८) ज्ये० -क्रर कम, उग्र कमं, शास्त्र व्यापार, भैसेगौका कृत्य, जक कमं, 
नृत्य, आदि शिल्प, लोहे का कमं, पत्थर का काम लिखना । 

(१९) मूर ` विवाह, कृषि, वाणिज्य, उग्र, दारुण, संग्राम, ओषधि, नृत्य, शिल्प, 
संधि विग्रह, रेखन । 

(२२) श्ववण-~प्रतिष्ठा, क्षौर, सीमंत, उपनयन, यात्रा, ओषधि, पुर, म्राम गृह 
प्रवेदहा, पटामिषंक । 

(२३) धनि °= शस्त्र. सीमंत, उपनयन, क्षौर, प्रतिष्ठा, सवारी, भूषण, वास्तु प्रवेद । 

(२४) शत ०-प्रवेश, स्थापना, क्षौर, मौजी, सीमंत, गौषधि, अश्च कमं, वास्तु कमं । 

(२७) रेवती विवाह, ब्रतवंध, सीमंत, प्रतिष्ठा, सवारी, अश्व कमं, प्रवेश, वस्त्र, 
क्षौर, ओषधि, कृत्य । 

अन्तरङ्ग बहिरङ्खं नक्षत्र-सुयं के नक्षत्र से ४ नक्षत्र अन्तरङ्कुदै। बाद ३ नक्षत्र 
बहिरङ्ख । फिर ४ अन्तरङ्क इसी क्रमसे गिनना। इसमे वैसा ही कमं करना । जसे 
पशुओं का लाना अन्तरङ्ख मे भेजना बहिरङ्मे। 

तारा ज्ञान-जन्म नक्षत्रसे दिन नक्षत्र तक गिननाफिर९का माग देना । शेष 
१-जन्म तारा । २-सम्पत । ३-विपत्‌ । ४-क्षेम । ५-प्रत्यरि । ६-साधक । ७- 
बध । ८-मैत्र । ९-अति मैत्र तारा । कृष्ण पक्षमे तारा बो है । शुक्ल पक्ष मे चन्द्र 
बली है । पण्डितं लोगं कृष्ण पक्ष मे तारा ग्रहण करते है । चन्द्रमा नहीं ग्रहण करते । 

शुमतारा्टै १, २, ४,६, ८, ९, अश्ुमतारा३, ५, ७रहु। 


प्रथम आवृत्ति मे अधिक दोष्टोतादै। इसरेमे दोषकमहो जातादहै। तीसरे 
आवृत्ति के तारे को ग्रहण करना । 


दोष परिहार--बध तारा = सुवणं तिल । विपत = गुड । प्रत्यरि = क्वण दान 
करना । तीनों जन्म तारामं मेश्ञाक के दान से दोष शान्त होता दै। 


तारा दोष का दूसरा परिहार-जन्म नक्षत्र से २७ वे नक्षत्र ठक तीन आवुतिर्यां 
होती है । उसमे पहिली आवृत्ति मे ( ३ ) विपत, ( ५ ) प्रत्यरि, ( ७ ) मूृष्यु (बध) 
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ये सम्पूणं तारा शुम नहीं होते, दूसरी आवृत्ति मे इन्हीं तारागों का पिरा बिपत, 
दूसरा प्रत्यरि, तीसरा बधः का अंडा शुम नहीं होता । अर्थात तीसरा विपत तारा के 
पिले २० अंश अशुम गौर अगले ४० अंश शुम है । पाँचवाँ प्रत्यरि तारा के मध्यके 
२० अहा अशुम जादि के २० अंश ओौर अन्तके २० अंशाशूुम होते है । सातां बध 
तारा मे अन्तके २० अंशं अदयुम भौर मध्य के ४० अंश शुम होते है । तीसरी आवृत्ति 
म ये तीसरा, पाचवां ओर सातां तारा सम्पूणं शुभ है। अर्थात पहिरी आवृत्तिम 
३, ५, ७ की पुरी ६० घडी नेष्ट। दूसरी आवृत्तिम विपतके मादिकी २० घड़ी 
प्रत्यरि के मध्यका२० घड़ी, बधके अन्त का २० घडी छोड देना । तीसरी आवृत्ति 
मे समौ शुमदहै। 

द्विपुष्कर योग--यदि रविवार, मङ्गलवार, हानिवार हन दिनो मे यदि २, ७, १२ 
तिथि हो गौर घनिष्ठा, चित्रा, मृगका नक्षत्रहोतो द्विपुष्कर योग होता है। इनमें 
किसीकी मृत्युहोतोर्की मृत्युहो। कोईवस्तुखो जायया लामहोतोदोकी 
हानिया कामो) 

त्रिपुष्कर योग--रविवार, मङ्गल, हानिवार हनं दिनोंमे २,७, १२ तिथिहो 
जओौर विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूवं माद्रपद, पुनवंसु, कृतिका, उणश्वा० ये नक्षत्रों तो 
त्रिपुष्कर योग होता है । इनमे यदि किमीके घरमे कोईमरेतो ३ प्राणी मरे, कई 
वस्तु खो जाय तो तीन बस्तु गुमे, कोई वस्तु का लामहोतो ३ वस्तु्ओोंकालामहो। 
इनके आपस मे मिलने सेये योग बनता दै। 

पन्चक--धनिष्ठा का उत्तराद्धं, शत ० धूमा० उभा० नौर रेवती इन ४॥ नक्षत्रों 
को पन्चक कहते है । अर्थात कम मीन के चन्द्र मे प्क होता है । 

इनमें मर्द का जक्ताना, दक्षिण दिहा की यात्रा, खाट बिनना, धर छाना, दन सब 
काम को त्यागे । तम्ब बनावे, घास, लकड़ी, काष्ट एकत न करे । 


प्रस्येक वार के कम~ 

रविवार राज्य अभिषेक, उत्सव कमं, यात्रा करना, गौ पालन, अभिनि में हवन, 
मन्त्रोपदेश, ओषधि खाना, शस्त्र बनाना, सोना, तादा, उन्‌, चमं व काष्ठ का काम 
तथा युद्ध कमं, बाजार रुगाना । ि 

सोमवार- शङ्क, कमर, मोती, चांदी का काम, मोजन, स्त्री-मोग, वृक्ष लमाना, 
कृषि कमं,-जल कमं, भूषण आदि बनवाना, गान विद्या सीखना, यज्ञ कम, दूध-दही 
मथना, सींग मदना, पष्प कमं, वस्त्र कमं शुभ है । 

मङ्गलवार--भेद क्म, अन्याय कमं, ( चोरो आदि } विष कमं, अग्नि कमं, मद्य 
कमं, घात कमं, शाट्य कमं, दम्भादि कमं, सोना निवेश व॒धातु मगा रत्न आदि 
कमं दुमदहे। 

बुषवार--चनुरता, पुण्य, विद्या पढ़ना, कला सीखना, रित्प विद्या सीखना, धातु 
कर्म॑, सोने का आभूषण जडना, मोती आदि मित्रता व दरिवाद ये कमं शुम है । 
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गुरुवार--धमं क्रिया, पुष्टि कमं, यज्ञ कमं, विला अभ्यास करना, मांगलिक कमं 
करना, सोना या वस्त्रादि क्म, गृह बनवाना, यात्रा करना, रथ बनवाना, मौषभि, 
यात्रा, भूषण धारण । 

शुक्रवार--स्त्ी-प्रसंग, भान विदा सीखना, शया बनाना, मणि रत्न कमं, भेदनादि 
कमं, वस्त्र कर्म, तत्साह, अककार व भूमि कमं, बाजार कमं, गौ कमं, द्रष्य कमं 
खेती कमं । 

रानिवार-गृह प्रवेश, दीक्षा केना, हाथी वांधना, स्थिर कमं करना, दास कमं 
शास्त्र कमं, करट बोलना, चोरी करना ये कमं शनिवार को करना शुभदहै। 

वार दोष परिहार-जिसवारकाजो कृत्यै वहन मिलेतो उसी वारक होरा 
मे करना शुमदहै । दूसरा परिहारवारका दोष रात्रिको नहीं होता । कु का मतहै 
कि रविवार, मंगल, हानिधार का दोष रात्रि को विष कर नहीं दै) 
वारकाहोरा इष्ट २ ३ ४५ ६ ७ 

जानना ५ ` गुर मगल सूयं शुक्र बुष चद्र 

जो वारहो उस वार से उसमे होष अंक उपरोक्त गिननेसे दस कालमेवारका 
होरा प्राक्च होगा । जैसे सोमवार को इ ४० पर क्या होरा होगा जानना है । ड 
८ >< २=१६ ~ ७=शेव २ ! सोमबार से २ गिना१ चंद्र, दूसरा शनि। इससे शनिका 
होरा आया । ` दूसरा उदाहरण इतवार को दष्ट २० पर > शद. ६ >< २१२ ~+ ७ रोष 


५ इतवार से ५ गिना इतवार, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि। यहाँ पाचिर्वां शनि होने से दानिं 
काटोरा आया । जब ५ काभागदेनेसे शेष बचताहैतो अतिमकशषेषमे १बढादेना 


३८ न्त र ८ = १५८ यहां शेष १ बचा है एते 
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चाद्धिये । जसे सोमवार इष्ट 
१५ + ७=शेष १ + १=२ चंद्रवार मे दूसरा शनि आया-शनि का होरा । दूसरी रीति 


(इष्ट >< २) - (< ऋत ९ काशेष ) + ७च्दृष्ट दिन से क्रमानुसार हेष सस्या तकं गिनने 


३८ >< २ .- ७६ ~. 
५ 


१ ५-- = रोष १, ७६- १७५ ~> ७= दोष ५ + १=६ षर वार सोमवार है इससे कमा- 


पर जो आवे वह्‌ होरा होगा जंसे सोमवार इष्टं ३८ >< २७६ । 


नुसार गिना सोम १, मगल २, बुध ३, गुर ४, शुक्र ५, दानि ६.य्शनि का होरा आया । 
दष्ट कार ( इष्टे घटी ) के अनुसार होरा चक्र 
दष्ट घटी वारकाकल होरा 
२।॥ २० ३७॥ ५५ सूयं चंद्र मंगल बुध गुर शुक्र शनि 
५ २२॥ ४० ५७॥ शुक्र दानि सूयं चंद्र मंगल बुध गुरं 
७। २५ ४२॥ ६० बुष गुदं शुक्र शनि सूयं द्र मगर 
१० २७॥ ४५ ० श्र मंगर बुध गुड शुक शनि भुय 


( २४ ) 


इष्ट चटी वारका काल होरा 
१२॥ ३० ४७॥ ० रनि सूयं चंद्र मंगल बुष गुर शुक्र 
१५ ३२॥ ५० ° गुर शुक्र शनि सूयं चंद्र भगल बुध 
१७॥ ३५ ५२॥ ° मंगल बुध गुरं शुक्र श्नि सूयं चद्र 
अपनी राशि के स्वामी के श्रग्रह की होरा में नीचे बताये हए कायं नहीं करना । 
होरा के कायं--जिन-जिन ग्रहोकाजो वार है उसमें कहा कमं उसकेहोरामेभी 
करे । रवि के होरा म--राज सेवाशुम। चंद्र-सवं कायं शुम । मंगल-युद्ध कायं 
शुम । बुष-ज्ञान प्राप्ति शुम । गुरु-विवाह्‌ कायं शुम । शुक्र-गमनमे शुम । शनि 
होरा-- द्रव्य संग्रह शुम । 
वार रविवार सोम मगल वृध गुर शुक्र शनि 
वारस्वामी शिव दुर्गां कातिकेय विष्णु ब्रह्मा इद्र काल 
क्ररयाश्भुम क्रूर चुम क्रूर लुम शुम शुम क्रूर 


उग्र मृदु आदि स्थिर क्रूर उग्र सम रघु मृ तीक्ष्ण 
देवता अग्नि जल पृथ्वी हरि दद्र इद्राणो ब्रह्मा 
वार प्रवेक जानना 


सृष्ष्म रीतिसे वार का आदि कब से समन्ना जाय इसके ख्यि वार प्रवेश को समय 
निकालने का गणित करना पडता है । रीति- मध्याह्न रेखा से अपने स्थान का अन्तर 
निकालकर मिनट बना लेना ६धंटामे इसे जोडनेसे दष्ट स्थान का वार प्रवेशका 


समय प्रगट होगा । यदि वार प्रवेशके समयसे सूर्योदयवबादको होगातो दोनोंके 
अन्तर का जो समय होगा उतने मिनिट पहिले वार प्रवेश होगा । यदि वार प्रदेशका 


समय सूर्योदय के समय से अधिकहोतो दोनों के अन्तर का समय होगा उतने मिनिट 
सूर्योदय बाद वार प्रवेश होगा । 
जैसे नरसिंहपुर का वार प्रवृत्ति समय जानना दै । इसके लिये जानना है कि मध्या 


रेष्वा से नरसिंहपुर पूवं या पश्चिम है । यहां उज्जैन को मध्य रेखा मान कर देशान्तर 
निकालेगे । 


नरसिंहपुर देशान्तर ७९-११ नरसिहपुर मे सदा घटा-मि° 
&--० 
उज्जैन ७५-४५ + - १४ 
अन्तर ३-२६ वारप्रवृत्ति =६-- १४ 
०८४ सूर्योदय से वारं प्रवृत्ति अधिकटैतो 
१३२३-४ 
=१४मि० + अन्तर । कम हो तो ऋण अन्तर 


जैसे वार प्रवेश सूर्योदय घं भि० 
६--१४ ` ५-४० = ०--३ चसुर्योदय के बाद वार प्र° होगा । 


जसे सूर्योदय __ वार प्रवेश .घं०मि° 
६--२० ६-- १.४ = ०--१६शूर्योदय के पहिले वार प्रभ होगा । 


( २५ ) 


दूसरा उदाहरण- देशान्तर कम अर्थात्‌ पञिम का 


उज्जैन ७५-४५ चघं० मि० बार प्रवेश-सूर्यान्तर~अन्तर मिनट 
पूना ७३-५२ ६-- सुयदिय के बाद वार प्र° 
०-७-३२ 
१-५३ ५-५२-२८ सू्योदिय-वार प्र ०=अन्तर मिनट 
>< =५--५२ पर सुर्योदय के पहिले वार प्रर 
पश्चिम ऋण १-३२ वार प्रवृत्ति होगा । 


इस प्रकार वार प्रवेदा का समय जानकर उस समयसे वार के समय को जनि कर 
२।।-२।। चडी के बाद दृष्ट समय पर कौन सा होरा होगा जान लेना । 


मध्य रेखा--का से उज्जैन, कुरु क्षेत्र आदि देशों से होती हुई सुमेर पवंत तक 
गई है उस रेखा के नोचे जितने देश बसते हैँ । वहो पृथ्वी कौ मध्यरेखा केदेशहै। 


दिन नक्षत्र ओर वार के अनुसार आनन्द आदि २८ योग 


क्रम योग फल नक्षत्र इ० सो० मण बु° गु°दु० श 
[ योग का क्रम यहां दिवा गयाहै | 

१ आनंद सिद्धि १ अश्चिनी १ २५ २१ १७ १३ ‰ ५ 

२ कालदंड मृत्यु २ मरणी २ २६ २२ १८ १४ १० ६ 

३ धूर असुख ३ कृतिका ३ २७ २२ १९ १५ ११ ७ 

४ प्रजापतिधाता सौभाग्य ४ रोहिणी ४ २८ २४ २० १६ १२ ८ 

५ सौभाम्य बहुत सुख ५ मृग ० ५ १ २५ २१ १७ १३ ९ 

६ च्वांक्ष धन नाश ६ आर्द्रा ६ २ २६ २२ १८ १४ १० 

७ ध्वज (कतु) सौमाम्य ७ पुनवंसु ७ ३ २७ २३ १९ १५ ११ 

८ श्रीवत्स सौ माग्यसौख्य ८ पुष्य ८ ४२८ २४ २० १६ १२ 

९ बच क्षय ९ श्ण ९ ५ १ २५ २१ १७ १३ 

१० मुद्गर लक्ष्मीवान १० मघा १० ६ २ २६ २२ १८ १४ 
११ छत्र राज मान्य ११ पूफा० ११ ७ ३ २७ २३ १९ १५ 
१२ मैत्र (मिच) पुष्टि १२ उफा १२ ८ ४२८ २४२० १६ 
१३ भानस सौभाग्य १३ हस्त १३ ९ ५ १ २५ २१ १७ 
१४ पद्याख्य (पद्य) धनागम १४ चित्रा १४ १० £ २२६ २२ १८ 
१५ छम्बकं (लम्ब )धनक्षय १५ स्वाती १५ ११ ७ ३२७ २३ १९ 
१६ उत्पात प्राण नाश १६ विशाखा १६ १२ ८ ४२८२४२० 
१६ मृत्यु मृत्यु १७ अनु १७ १३ ९ ५ १ २५२१ 
१८ कणासख्य (काण)क्लेश १८ च्ये° १८ १४ १० ६ २२६ २२ 
१९ सिदि कायं सिद्धि १९ भूल १९ १५ ११ ७ ३ २७ २३ 
२० शुम कल्याण २० पूषा २० १६ १२ ८ ४२८ रे 
२१ अमृत राज सन्मान २१ उषा २१ १७ १३ ^ ५ १ २५ 


२२ भृसव्य 
२३ गदास्य 
२४ मातंग 
२५ राक्षस 
२६९ चर 


( २६ ) 


धनक्षय २२ अभिजित २२ १८ १४ १० £& २२६ 

अक्षय विद्या २३ श्रवण २३ १९ १५ ११ ७ ३ २७ 

कुल वुद्धि २४ धनिष्ठा २४ २० १६ १२ ८ ४२८ 

(रक्ष) महा कष्ट २५ शत २५ २१ १७१३ ९ भ १ 

कायं सिद्धि २६ धूमा २६ २२ १८ १४ १० £ २ 

२७ सुस्थिर(स्थिर)गृहारम २७ उमा० २७ २३ १९ १५ ११ ७ ३ 
२८ प्रधमनं विवाह लमन २८ रेवती २८ २४ २० १६ १२ ८ ४ 


, यहाँ दिन के नीचे जो अंक दिये ह वे आनन्द आदि योगों के क्रमांक है । जसे मृग 
नक्षत्र बुधवार कोदहैतो बुध के नीचे जो २१ अङ्कुदियादहै। .तो २१ के क्रम में अमृत 
योम दिया है । उस दिन अमृत योग हज फल राज सन्मान है । 


ये योग 


नाम सहश फल देते है । यहां अभिजित सहित नक्षत्र दिये है । 


मान खो शनिवार को स्वाती है नीचे १९ अद्कुसे १९ रवां योग सिद्धि प्राक्त हुभा 
इसी प्रकार योग ज्ञान कर लेना, 

आवक्यक कायं मे परिहार- 

ध्वज, वख मुद्गर- प्रथम ५ घटी 


पद्म, ङृन्ध-- ,, ४ ,; 

गद ,, ७ ,, 

धूं » १ >) 

काण , २ ,, द्नके पश्चात्‌ कायं करना 

रक्ष, उत्पात, मृत्यु, काल-शुम कायं में सम्पूणं वजित ह । 
नक्षत्र विष चटी चक्र तिथि विष घटी 

क्रम नक्षत्र ध्रुव विष घटी तिथि धुव विष धटी 
१ अभिर ५० ५१ ५२ ५३ ५४ १ १५ १६ १७ १८ १९ 
२ भरणी १४ २५ २६ २७ २८ २ ५\ ६ ७ ८ ९ 
३ फृतिका ३० २३१ ३२ ३३ ३४ ३ ८ ९ १० ११ १२ 
४ रोहिणी ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४ ७ ८ ९ १० ११ 
५ मृग १४ १५ १६ १७ १८ ५ ७ ८ ९ १० ११ 
£ आद्रा २१ २२ २३ २४२५ ६ ५ ६ ७ ८ ९ 
७ पुनर ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ७ ४ ५ ६ ७ < 
८ पुष्य २० २१ २२ २३ रर ८ ८ ९ १० ११ १२ 
९ दलेऽ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ९ ७ ८ < १० ११ 
१० मघा ३० ३१ ३२ ३९३४ १० १० ११ १२ १३ १४ 
११ पूफा० २० २१ २२ २३ २४ ११ ४, र ५ ६ ७ 
१२ जफा० १८ १९ २० २१२२ १२ १० ११ १२ १३ १४ 
१३ हस्त २१ २२ २३ २४२५ १३ १२ १३ १४ १९ १६ 


१४ चित्रा 
१५ स्था० 
१६ विह्ला० 
१७ अनु° 
१८ ज्ये° 
१९ मुल 
२० पुषा 
२१ उषा 
२२ श्रवण 
२३ धनि० 
२.४ दातण० 
२५ पूमा० 
२६ उमा० 
२७ रेवती 


२० 
१४ 
१४ 
१० 
१४ 
५६ 
४91 
२० 
१० 
१० 
१८ 
१९६ 
रट 
३9 


३१ 


3: 
१६ 
१६ 
१२ 
१६ 
५८ 
२६ 
२२ 
१२ 
१२ 
०५ 
१८ 
२६ 
२२ 


२३ २४ १४ ७ ८ ९ १० १९१ 
१७ १८ १५ ८ ९ १० ११ १२ 
१७ १८ 

१३ १४ 

१७ १८ बार विष घटी 

४५९ ६० वार धुव विषषटी 

२७ २८ शलवार २० २९१ २२ २३ र 
२३ २४ सोमव।र ४ ५ € ७ ८ 
१३ १४ मंगल १२ १३ १४ १५ १६ 
१३ १४ बुधवार १० ११ १२ १३ १४ 
२१ २२ गुरवार ७ ८ ९ १० ११ 
१९ २० दूक्रवार्‌ ५ ६ ७ ८ $ 
२७ २८ शनिवार २५ २६ २७ २८ २९ 
२३३ देर 


यहाँ नक्षत्र तिथि वारकी विषधटीदीदहै। ध्रुव प्रत्येक का दिया है उसके आगे 
की ४ धटियां विष घटीहोतोरहँजो शुभ कायं मे वजित रहै । जसे मधाका ध्रुव ३० 
हैँ तो उसके अगेकी४ धटिर्यां ३१, ३२, ३३, ३४ केवल विष घटी समक्न । ६० 
घटी का नक्षत्र माना जाय तो उपरोक्त विष घटी होगी । 


यदि ६० धटी से कम ज्यादा नक्षत्रका ममोगहोतो नर्त मना शुत पमण दव आरम 
॥५। 


को विष घटी प्राप्त होंगी उसमें ४ जोड़ देने से विष घटी कब तकं रहेगी प्रगट होगा । 
उदाहरण--अनुराधा ममोग ६२-६९ है ( ६२-९ ) >< धुव १० ~~ ६०६२१ 

६० १०-२१, १०-२१ + ४-०=१४-२११०-२१ से १४-२१ तक विष धटी । 
दूसरा उदाहुरण- कृतिका ममोग ५७-१६५ ध्रुव ३० + ६०१५७१८ +~ ६=२८- 

३८, २८-३८ + ४-०३२-३८ तक विष धड़ रहैगी । 
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उपरोक्त मासो मे राशियां शून्य है । इन लग्नोमे कोई गुन कायं नहीं करना । 
शून्य मास में कोई शुम कायं नहीं करना । इनमें काय करने से धन नाश होता है । 
परिहार- मासो की शून्य तिथिर्या, शून्य ङग्न मध्यदेश मे वजित है अन्य देश में 
नहीं । पंगु, अंध मौर जितनी सर्गे हैँ गौर मासो की शून्य राशियां जितनी है ये सब 
गौड देर, मालव देश इन दोनों में त्याज्य हैँ । अन्य देशो में वजं नीय नहीं है । 
दिन क्ग्न रात्रि लग्न मतान्तर 


पंगु अंधादि -बहूरे-४-८ ९-१० ७, ८, ९ लगन दोपहर के बाद 
लग्न दोष पंगु = ११ १२ १०, ११, १२ छ्ग्न प्रातः व 


अध १,२,५ १,४,६ सायं पंगु 

फल-बहरे लग्न में विवाह = दरिद्रता । दिषा अंत मे विवाह = कन्या विधवा । 
अध लग्न मे विवाह = कंडका मरे । पंगु मे विवाह = सब धन नाश । परन्तु रग्न का 
स्वामी व गुरु लगन को देखते हौं तो दोष नहीं होता । 

सूयं सक्रांति दोष--विषुव = तुखा, मेष ओर अयन = ककं, मकर इन चारों 
सक्रांतियों मे जिस दिन संक्रांतिहो वहु दिन ओर उसके एकं दिन आगे पीछे इन तीन 
दिनों को विवाह आदि शुमकायंमें त्यागे इन दिनोंशुम कायं नहीं करना । अन्य 
सक्रांतियो मे जिस कालम संक्रातिहो उसकालसे पिरे १६ घडी ओौरअगेकी 
१६ घड़ी त्यागे । इन ३२ धडियो में विवाह आदि शुम कायं नहीं करना । 
सूयं आदि ग्रहों की संक्रातियौ संक्रांति सूयं चंद्र मंगल बुष गुर शुक्र शनि 

मे निषिद्ध धियां वजं घटी ३३ २ ९ ६ २८ ९ १६० 

ये विवाह आदि शुभ कायं मे त्यागना । इन सबमे सूयं की सक्रांति की ३३ 
बडियां अति अशुमरहँ। प्रहके एक राशिसे दूसरी राशिमे जाने के समय को संक्राति 
कहते है । 
चतुथं घटिका राहू चक्र 

° दिशा पूवं वायव्य दक्षिण ईशान पश्चिम आग्नेय उत्तर नैछरैत्य 

दिनिषटी ३ ७॥ ११ १५ १८।॥ २२॥ २६ ३७ घटी 
रात्रिघटी ३द।॥ ३७॥ ४१। ४५ ४८।॥ ५२॥ ५६ ६० टी 

राह उपरोक्त दिशा क्रम से ३।॥ घड़ी प्रत्येकं दिशाजों में रहता है। 
पूवं ६।॥ + ३।॥ = ७।॥ वायव्य + ३।। = ११ दक्षिण । उत्तर २६। + ३।॥ = ३० 
शिन मे । ३० + ३।॥ = ३३।॥ घटी पूवं मे इत्यादि प्रकार से रहता है । सूर्योदय से ये 
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धियां पूवं आदि उपरोक्त क्रम से गिनना । राहू विद्ध क्रम मे २ दिक्लाओों को पारकर 
तीसरी मे जाना बताया है। 

यात्रा में राहू दक्षिण शुम, चंद्र सन्मूख शुम, योगिनी बाय भौर पोठ पीषे शुम दहै । 
भूहतं विचार 


२ घड़ी का एक मूहृतं होतादै। दिनमे १५ मृहूतं ओर रात्रि मे १५ मुहूतं 
होती है । दिनमानमे घट बढ़ होनेसे १ मृहूतं के समयमे घट बदृहो जातादहै। 
दिनमान ~ १५ = १ महतं । ३ मुहृतं प्रातः, ३ मु° संगवः, ३ मु० मध्या, २ मु° 
अपराल्ल, ३ मृहृतं सायंकाल । सूर्यास्त से ३ मूहुतं तक प्रदोष । अद्धंरात्रि के मध्यमे 
२ घडी महानिशा । ५५ घडी में उषः काक, ५७ घडी में अरूणोदय । ५८ मे प्रातःकाल 
तदनतर सूर्योदय कहलाता है । 


१५ मुहृतं के नाम आदि । ये मुहूतं नक्षत्र स्वाम्यं के नाम हा है। 


महतं के नाम मूहृतं के नक्षत्र 
क्रम दिनम रत्रिमे दिनके रात्रिम वार वजित मृहृतं 
१ शिव १ शिव आद्रा आ० इतवार अयमा 
२ सपं २ अजपाद दले० पभा १४ 
३ मित्र (सूयं) ३ अहिर्बृध््य अनु उभा सोम० राक्षस, ब्रह्म 
४ पितर ४ पूषा मघा रेव १२ ८ 
५ वसु ५ अश्चिनीकूमार धनि० अश्व मंगर अग्नि पितर 
६ जल ६ यमराज पषा भर० ७ ४ 
७ विष्वेदेव ७ अग्नि उषा कृति बुध अभिजित 
८ अभिजित ८ ब्रह्मा अभि० रोह ८ 
९ विधाता ९ चद्रमा गोह मृग गुर जल राक्षस 
१० इन्द्र १० अदिति ज्ये० पून० ६ १२ 
११ दइद्रात्रि ११ वृहस्पति विशा० पृष्य रुक्र ब्रह्य पितर 
१२ राक्षस १२ ष्णु मूक श्रव ८ ४ 
१३ वरुण १३ सूयं शत० हस्त श्नि शिव सपं 
१४ अय्यंमा १४ त्वष्टा उफा० चित्र १ २ 
१५ मग १५ वायु पूफा० स्वा० 


यहाँ मुहूतं के साथ नक्षत्र देने का आशय यह है कि जब किसी नक्षत्र मे कोर 
काम करना आदश्यक है वहु नक्षत्र न मिलेतो उस नक्षत्र काजो मुहूतं है.“उस 
मूहतं मे काम कर लेना । जसे आद्रा नक्षत्र में काम करनादहैयदिक्हन हो तो उसके 
मूहतं शिव मे काम कर लेना चाहिये परन्तु यदि उस दिन शनिवार है उसे त्याग देना 
क्योकि शनिवार को हिव मृहूतं वजित है । 

प्रदोष काल द्राद्षी के दिन अद्धंरात्रि तक त्रयोदश्षीहौ तो प्रदोष । षष्टी 
के दिन १॥ प्रहर राति तकं स्षमी प्रवेशो तो प्रदोष होताहै। तृतीया के 
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दिनि एक प्रहर रकत्रिके मीतर तक चतुर्थीहो तो प्रदोष होता है । यह्‌ ब्रतवध 
मे वजित है । 

पवं--करष्ण १४-८, अमावस्या, पूर्णमासी गौर संक्राति का दिन पवं सं्ञक है । 

अनाध्याय--जाषाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल २, पौष दुक्ल ११, माघे शुक्ल 
१२-१४, पूणंमासी या अमावस्या, प्रतिपदा, अष्मी संक्रांति का दिन तब्रतवंधमें 
अनध्याय है। 

गौधूकलिका--जब सुयं अस्त होने कोहो, जिस समय गौओंकी धृली आकाशम 
पूरित हो उस समय जितने मंगल कायं हों वे सब शुमहै। 

सदा शुम मुहूतं--चैत्र शुक्ल १, अक्षय तृतोया ( शाख शुक्छ ३) विजय दक्षमी 
( आशिन शुक्ल १०) कातिक शुक्ल १, इनमें मुहूतं देखने की जरूरत नहीं है । ये 
सदाम । 

उत्तरायण मे शुम कमं--नृह्‌ प्रवेश, विवाह, देव प्रतिष्ठा, म्‌डन, जनेऊ ओर दीक्षा 
उत्तरायण मे करना । अशुम कमं दक्षिणायन में करना । दक्धिणायन में चिवाह्‌, व्रतवंध, 
मुंडन जलादय आदि खनन, देवादि प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण नहीं करना । 


अम्बूपाची काल-जिस वार में जिस समय सूयं मिथुन रारि में जाय उस वार के 
उसी समय को अम्बुपाची कारु कहते हैँ अर्थात्‌ उस समय से ३ दिन तकं पृथ्वी रजस्वला 
होती दै । उस्र दिन खेत मे बीज नहीं बोना । उस समय के उत्पन्न धानको नहीं 
खाना इस समय दूष पीनेसे सपं का मय नहीं रहता । उस समय खनन नहीं करना 
जक के बीच उस समय ह्यौचादि क्रिया नहीं करना । 

पुण्यकाल-१४ तिथि को आर्द्रा नक्षत्र ओर व्यतीपात योग हो उस समय गंगा 
स्नान करने से दृलंम फल होता है मौन धारण कर प्रातः स्नानकरनेसे ३ कुरुका 
उद्धार होता है। 

73 ~ पर विधार--वार तिथि ओर नक्षत्रीके योगसे यहु योग बनता 
है । योग मे किसी की मृत्यु हो जाय तो पत्र, माई, स्त्री आदि सम्बधियों 
कोरे की मृत्यु होगी । पक्लके मध्यमे, ३ पक्षे, ६ मास या सम्बत्सर के मध्यमे 
अवद्य दो ओर सम्बधियों की मृत्यु होगी । त्रिपुष्कर में वार दोषसे धान कौ एवं धृत 
की हानि तिथि दोष से गौ का नाड, नक्षत्र दोषसे गोत्र के सम्बधियोकी 
मृत्यु होती । त्रिपुष्कर दोष से वास्तुकंव वृक्ष तकं कानादहो जाता है। 

तरिपुष्कर दोष मेँ विचार-१८ अंक ~+मृत्युकी तिथि~+वार के अकंके योग 
मे+ १७ ओर भिकाकर योगर्मे२ेका माग दे=शेष १-दोष स्वगंमे। २- 
पाताल में २३ वा०--पृथ्वीमें। पृथ्वीका दोष हानिकारक दै । 

सको शांति के चि हवन ओर दान आदि करना सौ, सहल, दश सहल या 
या शक्ति अनुसार समिधा के हवन करने से दोष शांत ष्टो । 

तरिपुष्कर मे वार मंगर, रविवार वा शनिबारर्मेसेहो तिथि २-७-श्रमंसेहो। 
नक्षत्र कृति, पुनर ०, उफा०, विशा०, उषा, पमाणम से कोई होने से यह योग होता है । 
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जन्म नक्षत्र पर विचार-हइसर्मे भधिकांश मत है दस्मे लुम कायं नहीं करना । 
मामला मुकदमा, यात्रा, लडाई, खेती, ओषधि सेवन मी इसमे नहीं करना परन्तु 
मतान्तर है किं इसमे नवीन वस्त्र अ(भूषण धारण, मंत्र प्रहण देव प्रतिष्ठा वपमयन 
आदि मी जन्म नक्षत्र तथा जन्म लगननर्मेशुमदहै। 
भिन्न-भिल्न योगों का परिहार 

यहाँ कई योग बताये है उनर्मे वजंनीय योग अधिक है जिनके कारण मुहूतं खोजमे 
में बहुत कठिनाई होती दै । शुभम समय मिलता ही नहीं । सके लिये ऋषियों ने बहुत 
परिहार बताये ह जिसके कारण मुहतं खोजने में सुगमतः होती है । यद्यपि कु परिहार 
पिरे बता चुके ह । परन्तु उन सबको एक स्थान में देना उचित है जिससे परिहार 
खोजने मे कल्निर्ईइ न हो । 

(१) तिथि र्मे सिद्ध योग पड जाने से रिक्ता दग्धा आदि तिथि दोष नहीं रहता । 
सिद्ध योग दिनि मंगल बध गृर्‌ं शुक्र शनि 

तिथि जया मद्रा पूर्णा नंदा रिक्ता 

ओर भी खगन पर लगेच तथाबृूध, गृरुकी दृष्टि होनेसे तिथि आदि का दोष 
नहीं रहता या शुम ग्रह केन्द्र वरिकोण में बलवान तथा अपने नवांश आदिमेंरहुनेसे 
यह दोष नहीं रहता अमृत सिद्ध योग मी तिथियों के अनेक दोषों को ना करता है । 

(२) वार-जो कायं जिस वारम कहा वहन मिले या निषेषदहोतो उस शार 
केहोरामें वह्‌ कायं कर लेना । अर्थात्‌ इच्छित वारका होरा जिस समयो बह 
कायं करलेनाश्‌भमदहै। वार का होरा निकालना बता चुके ह । 

(३) नक्षत्र--इष्ट नक्षत्र न मितो एक दिनके मीतर ही २७ नक्षत्र भुक्तो 
जाते ह । वह्‌ दिन रात के मूहतं के अनुसार विचारना । हन मुहूतं के कौम नक्षत्र स्वामी 
के अभुसार हौ ँ। इष्ट नक्षत्र जिस मुहूतं मेहो उस मृहूतं मे शुम कायं कर लेना 
चाहिये । दिन र्मे १५ ओर रात्रि मं १५ मुहतं होते है । उनका चक्र दे चुके ह, 

(४) योग-एेसे हौ सक्षम योग मी है। इष्ट योग की ममोगघटी मे २७ करा मारं 
देना । ढ्ि उतनी घटी पल एक सक्षम योग की होगो । जो वतमान हो उसमे क्रमा- 
नुसार ३७ योग॒ गिनकर जब उस दिन का इष्ट योग प्राक्त हो तब तकं वह कायं कर 
लेनाशुमहै। 

(५) चन्द्रमा--चंद्र कावासदश्दिनिमेही हस प्रकारहोतादहै) 
दिशा पूवं आग्नेय दक्षिण रनंत्रत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान योग 
घटी १७ १५ २१ १६ १८ १९ १५ १४ १३५ 
घंटा ६-४८ ६-० ८-र२४ €£-२४ ७-१२ ७-३६ €&-° ५-३६ ५४ 

विवाह आदि मेँ अशुमस्थान्मे चंद्र हो तो गोचर मेँ अपने उण्व, स्वनृही, भित्र 
गृही या पणं चंदर होने पर शुमहो जातादहै। यदिवंद्र शुमग्रहके या मित्र श्रहुके 
नवांश महो गौर गृरुसे च्शहोतो गोचरमें अशुमस्थानमेहोतो मी शुम करू देता 
है । चंद्र गोचर ्मे शुक्ल पक्षको शुमस्थानमं हो तो समस्त शुक्ल पक्षं शुम हि) चद 
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दृष्ट फल नहीं देगा । गोचर मेँ कृष्णल प्रतिपदा मे यदि चंद्र अनिष्ट स्थानर्मेहोतो 
समस्त कृष्ण पक्ष अशुम होगा । इसकं विपरीत जिस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चद्र 
अचुमद्टोतो उन पक्लो र्मे चंद्र का दुशट स्थान गत दृष्ट फल नहीं होता । 

(६) तारा विपत, प्रत्यरि ओर वध तारा प्रथम आवृति में शुम नहीं होते बजित 
ह । दूसरी आवृत्ति मे विपत्‌ के आदिक २० घड़ी प्रत्यरिकी मध्यकी २० घडी, 
वध के अंतकी २० धषी त्याग देना तीसरी आवृत्ति मे समीशुमदहै। 

(७) पंगु अं काण लगन, मास शून्य राशि-गौड, मालवा देश ओर मध्य देक 
मे वजित है अन्य देशों मेँ इनका दोष नहीं है । कन्दर त्रिकोणःया उपचयमें शुम ग्रह 
या एक मी बलवान ग्रहृहोतो शुन्य तिथि, शून्य नक्षत्र का दोष नाश करता है । 
लग्नेश या गुरु लछमन को देखे तो पग अंध जादि दोष नहीं होता । 

(८) भद्रा जिस लोक रमे वास करतीदै उस खोक वालोंको दोषै अन्य में 
नहीं । अर्थात्‌ मृत्युलोक में मद्रा का वास होगा तब भद्रा दोष करेगी अन्य लोकमेंहो 
तो दोष नहीं भौरमीमद्राकेमुखकी २ षडीशुमदहै। 

(९) यमधघंटका दोष विन्ध्यसे उक्तर हिमालय तक है। अन्य देशों मे दोष 
नहीं । केन्द्र त्रिकोण ्मेश्रुमग्रहहोया चंद्रहो तो यमघंट का दोष नहीं होता । ओर 
८ घड़ी से अधिक दिनर्मेया रातरिर्मे इसका दोष नहींहोता। वरिष्ठकामतटैकि 
मृत्यु दायक पाप योग जो कहे हैँवे दिन में फर करते ह । रावि र्मे दोष नहींदहै। 

7१०) सिह मकर के गुरु गौर अतिचार का परिहार-- 

(१) गोदावरी के उत्तर ओर गंगाके दक्षिण देशौ में विवाह आदि शुभ कायं 
वजित टै । अन्य देशो मे शुम है। 

(२) सिह राशि, सिह अंशक गुरु मे मीसयं मेषकाहोतोकिंसीदेकमें शुम) 

(३) मघा का४्पाद पुफा०का १ पाद तक सिह गत गुरु समी देशों मं र्बाजत 
है । अन्य चरण मेँ जब गुर रहै तब गंगा गोदावरी के स्थान को छोडकर अन्य समी 
देशो में दोष नहीं दै । 

(४) मेष के सूयं मे गगा गोदावरी के मध्यके देश में सिह के गुर का दोष नहीं। 
परन्तु ककिग, गौड गौर गुजर मे समस्त सिह का गुरु वजित है । 

(५) मकर का गुरू-नमंदा के पृवं माग ओर गंडकी के पश्चिम सोन नदी कै उत्तर 
तथा दक्षिण में विवाह आदि शुम कायं वजित नहीं है । कोकण, मगध गौड ओर सिष 
देश भे वजत है । 

(११) मघा सिह का गुर--माष को पूणिभा यदि मला नक्षत्र युक्त हो ओर उन्हीं 
दिनों मघाके गुरुहा तो उसी वषं मे उपरोक्त रे परिहारो के अतिरिक्त देश तथा 
समयमे गुरंकादोषदटै। माघी पूणिमा मघा युक्तनहोतो स्हिके गुरुका दोष नहीं 
है। मधी मधा युक्तहो ओर गुरुमी मघापरहोतो मधा मास कहलाता है । 
समे विवाह आदि शुभ काम नहीं करे । जब मघा को छोडकर गुर पूफार परचला 
अवि तव शुम दै। 
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मकर गत गुड के ६० दिन मात्र वर्जित करना क्योकि इतने दिन गुर नीच शाम 
रहता है । अन्य अंशो मे शुम कायं करना । नी गत भौर वक्री गुरु मगध मे जित्‌ 
है । अन्यदेरामेश्ुमदहै। 

(१२) लष्ठ सम्वत्सर--१, २, १२, ११ रारि्मेसे अन्य रारियों में गुरु अति- 
चार करे अर्थात्‌ वक्र होकर पुनः मुक्त राशि परन आवे तो बह लुप सम्बस्सर होता 
है । शुम कायो मे नमंदा ओर मागीरथी के मध्यवर्ती देशों में अति निद्य है। अन्य 
देशो मे इसका दोष नहीं है । 

अन्य परिहार--वारम्बार अने जाने भें, प्राजीन गृह के प्रवेश मे, अन्न प्राशन में, 
वस्त्र पहिरने मे, वधु प्रवेश में गुरु शुक्र के अस्तका दोष नहींदहै। संकटकौ यात्रा, 
राजपीडा, दुर्भिक्ष को पीडा, तथा स्थान छोडकर बहूत दिन स्यापनी यात्रां शुक्रका 
दोष नहीं अर्थात्‌ शुक्र के सन्मुख दक्षिण का विवार नहीं । देव मनुष्य सम्बन्धी उस्सव्‌ 
भे, चतुर्मासि के त्रत नियमो में गुरु शुक्र का अस्त दोष नहीं है । 

साधारण शुम काम मूहुतं--कग्न से ८-१२ स्थान कोई प्रहुसे युक्तनहो, कर्ताके 
जन्म राचिया लग्नसे ३, ६, ११, १ण्बां कोई लगन होफर शुम ग्रह युक्तया दृष्ट हो, 
चद्र लग्नसे ३, ६, ११, १०्मेसे किंसीस्थानमेहो तब शुम कायं आरम करना। 

कायं में वजित-देव प्र तिष्ठा, विवाह, चृडा कमं, यज्ञोपवीत, अग्न्याधान, गृह प्रवेश, 
राजतिलक ओर मी जिनका कर्द नियत काल नहींहैये सब शुम कमं दक्षिणायने 
नहीं करना । ओर गुर्‌ शुक्र दोनों के अस्त, गल्यावस्था, वृद्धावस्था भौर केतु के उदय 
में नहीं करना । कोई आचायं कहते है जब केतु दिष्ठे या पक्ष मर शुम कमं वभित दहै । 


केतु--वाराह जीने ६० प्रकारके केतु कहे जिनका उदय अशम होता है 
राजाओंमें संप्रामहोनेका संयोगहोताहै ओर मौ ३३ प्रकारके केतुहोतेर्टैजो 
दारुण प्रमाव उत्पश्न करते हँ वदि जीने एकं ब्रह्मपुत्र नामककेतु का वर्णन कियाद 
उसका उदय संहार कारक होता ह । 


साधारण महतं 


दतून ( दंतधावन ) निषेध--अमावस्या, षष्ठी, प्रतिपदा, रविवार आदाय यह है 
कि वृक्षो की दतून तोड़कर दतुन इन दिनों न करे । साधारण प्रकारसे दांत की सफाई 
कर लेना । 

तेर लगाना- तिथि ९ को एवं पौणंमासी, अमावस्या, चतुदशी, अष्टमी के दिन 
तेल लगाना, स्वरी प्रसंग, मांस सेवन वजित दै । सक्तमी तथा रविवार को मी वजित 
है । वार अनुसार तैलाभ्यंग फल--रविवार-कष्ट । सोमवार-कीति । मगल--मृत्यु, 
बुष--षन लाम । गुरु---धन हानि । शुक्र--शोक । शनि--दीर्घायु । परिहार--रविवार 
फल युक्त तेल लगाना । मंगल-- मिद्ध युक्त । गुद-दूरवम युक्त । शुक्र--गोबर युक्त 
तेल लगाने से दोष नहीं । मगा, दत, वस्व, चृही आदि धारण करना--रेवती, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विल्ाला, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, 
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पुनर्वसु हन नक्षत्रम गौर रिक्ता को छोडकर अन्य तिधिर्योर्मे ओौर सोमवार 
मंगर, शनि इन दिनो को छोडकर अन्य दिनों मे, मूगा, दात  ब॑धाना, चूढी पहिरना 
दाख सुवणं इनके आभूषण व वस्त्र धारण करना शुम है । 


मगल के दिन छार वस्त्र धारण करना । तीनों उतत रा पुनर्वसु पुष्य इन नक्षत्रों मे 
सधवा स्त्री पूर्वोक्त मृगा आदि न धारण करे। अन्य मत दै शतभिष नक्षत्र मे मी सधवा 
स्त्री मृगा आदिधारण व स्नानन्‌ करे । यदिरेसाकायं भृलसेहो जवे तौ पतिकी 
पुजा करने से दोष शात हो जाता है | नूतन वस्त्र धारण-रविवार-शीघ्र जीणं हो । 
सोम--जल से सदा गीला रहै। मंगल-शोक प्रद । बुष-धनप्रासि। गुर-ज्ञान 
श्राप्ि । शुक्र--मित्र प्रि । शनि--पहिरने से वस्त्र मलिन रहे । 
नवीन वस्त्र कहीं जल जाने आदि मे शुमाशुम विचार-कदाचित पहि्रने के दिन 
नवीन अस्त्र कहीं जल या फट जावे या गोबर आदि ल्ग जाय तो उसका फल विचार- 
शुम ।अशुम | शुम उस वस्त्र को यहाँ बताये चक्रके अनुसार ९ भागमें 
राक्षस दैव बाटना । चारों कोनो मेदेव । मध्यमे २ भाग राक्षस 


राक्षस मवूषय के विचारना छोरोपर देव के बीच मनुष्य कल्पना 
रात करना । देखना फटा या जलादि स्थान यहा बताये 
चक्र के अनुसार कहां पडता है । देव--शुभ योग व पुत्र प्रापि । राक्षस~वस्त्र शुम नहीं 
है । मनुष्य--शुम है मोग दाता है । यदि राक्षस, देव, मनुष्य इन तीनो भागों मे जला 
है तो वह्‌ वस्त्र शुम कारक नहीं होता । 
एसा विचार शया, आसन ओर खडाऊ मे मी करना । 
आसन, शया, पादुका आदि धारण-अनु० रेव० मृग० मर० पुन° अश्च° 
चित्रा० हस्त° तीनों उत्तरा, श्र० पुष्य रोह० हन नक्षत्रों मे शुभ दिनमेये धारण 


करना शुमदहै। 
निद्य कालमे मी कब वस्त्र धारण करना-किसी ब्राह्मण के स्वयं कहने से ओर 


विवाह आदिमे ओर प्रीत पूर्वक राजाके दिये हए वस्त्र कोनिद्यमी वार या नक्षत्र 
ह तो धारण करना उचित दहै) 
च्‌डी धारण-- जिस नक्षत्र मे सूयं हो उस नक्षत्र ते दिन नक्षत्र तक गिनं । प्रथम ३ 
नक्षत्र सूयं के अशयुम । ५ नक्षत्र मगल के अशुम । 
ग्रहक्रम सूयं मंगल शूकर बुध राह श्नि गुरचंद्र केतु 
नक्त्र अन्तर ३ ५ ३ ४ ७ २ १ २ १ 
फल अशयुम अशम शुभ शुम अशुम अदुम शुम शुभ अशुम 
इत्यादि क्रम से चक्र के अनुसर जान खना 
नीका काला वस्त्र धारण--पुन ०, घनि०, अद्व ०, हस्त, स्वा ०, विशा ० तीनो पूर्वा 
तीनों उतरा ओर शनिवार इतवार मे नीरा व स्याह वस्त्र धारण करना । 
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रोम वारे वस्त्र-शुमदहै। नीर क्स्त्रके जो नक्षत्र है उनमें रोम बाले वस्त्र शुम 
है रेवती ब पुष्य नक्षत्र मी शुम दै। 

पट वस्त्र ( रेक्षमी ) वारण गुरुवार रविवार, बुध, दूक्रवार एवं वस्त्रोक्त नदीतर 
वं श्रवण नक्षत्र तथा शुम ग्रह युक्त स्थिर लगन में रेशमी वस्त्र धारण दुम दै । 


वस्त्र धारण नशीत्र फल--अद्व ० = वस्त्र प्रा हो । मरणी = पहने तो वि्तकीय । 
कृति ° = अग्नि मय हो । रो = सवं सम्पदा । मृग० = मूषक मय । आर्द्रा = मृत्यु । 
पुन ०, पुष्य = घन धमं व महोत्सव । दले ° = शोकं । मधा = मरणं । पुफा = राज मय । 
उफा = धनागम । हस्त = कमं सिद्ध) चित्रा = श्रे सम्पदा । स्वा० = गोजन। 
विशा ० = आनन्द प्राति । अनु ०-मित्र प्रापि । ज्ये ०~वस्त्र चोरी हो । भूल ~अजल मे इवे । 
पुषा = महा रोग । उषा-मिष्ठान प्राप्त । श्रव ०=नेत्र रोग । धनि ° = धनागम । शत ० = 
विष भय । पूभा = जल मय । उमा = धनागम । रेवती मे वस्त्र धारण = रल्न प्रा्षि । 


पहले पहल कपड़ा धोना धुल्वाना या धोबी को देना--रिक्ता तिथि ४-९-१४ 
ओर पवं दिन अर्थात्‌ कृष्ण ८-१४, अमावस्या, पूणिमा, सूयं सक्रांति के दिनिषछटि वं 
पित्र श्राद्ध का दिन रहानिवार बुधबार इन सब को छोड़ कर अन्य तिथि वारो मे, धनिण० 
अश्व ° हस्त ° चित्रा, स्वा° विदा ० अनु° पून ० पुष्य इन नक्षत्रों मे पहले पहल कपंडा 
स्वतः धोना या धोबी कोधोनेकोदेना शुम है। 

क्षार साबुन आदि से कपडे धुलवाना--शनिवार व॒ मंगलवार १-६-१२ तिथि में 
व श्राद्ध के दिन एवं उपरोक्त पवं के दिन धोबो से कपडे धुलने को देना अचुमहैया 
साबुन क्षार आदि से पवं के दिन कपडे धोना वजित है । 

सत्री का सुवणं आदि वस्त्र चूडा आदि धारण-अष्व ० धनि० रेव ° चित्रा, स्वा० 
विशा० अनु ° इन नक्षत्रों मेस्त्रीको सुवणं रत्न चूडी जादि एवे वस्त्र धारणं करना 
शुम दै । 

भूषण बनवाना व धारण-जिस दिन तिपुष्कर योग हो उस्रं दिन ओर श्ववण, } 
तीनों उत्तरा इनमें भूषण बनवाना व धारण करना चाहिये । 


वक्ष रोपण या बोना--विद्या० मूक, रेव० चित्रा° अनु° मृग०, ३ उक्षरा, रोह्‌° 
हस्त अश्व ° पुष्य, अभिजित इन नक्षत्रौ मेँ वृक्ष लगाना या रोपणं करना शुम है। 
शुक्रवार, सोमण० बुध्या गुरवार शुम है। वैशाख, श्रावण, मागंशीर्ष, कार्तिक, फाल्गुन 
ये मास वृक्ष क्गनेमे शुम । 


वक्ष चक्र--सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनि गौर क्रमसे यहाँ षक्र में नत्र 
संख्या स्थापित करे ओर ठीक बताये चक्र के अनुसार फर जाने । 


स्थान मूल त्वचा शाखा पत्र शीषं पूर्वं दक्षिण पिम उत्तर 
नदत्रक्रम २३ ३ र २ ३ १ ५ र ४ 
कल रोगप्रद धनागम नाशप्रद दरिद्रता शुमप्रद मृत्यप्रद पुत्रनाश्च धनप्रद कामप्रद 
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हल चक्र से बीज बोना--सुयं जिस नक्षत्र को छोड चुका हो उस नक्षत्र से गिनना 
९ अशुभ गौर ८शुमर्दै। जंसे सूयं आर्द्रामे होतो बज बोने के ल्ि मृग आद्र 
पूनर नक्षत्र अशुम है । पुष्यसे स्वाती तक शुम विशाखा से धनिष्ठा तकं अशुम । 
शत० से रोहिणी तक दुम टै । इसमें अभिजित की मी गिन्ती करना । 


राहु के नक्षत्र से बीज बोने का फल-राहु जिस नक्षत्र पर हो उससे ८ नक्षत्र 
अशुम ३ शुभ, १ अशुम, ३ शुम, १ अशुम, २ शुम, १ अशुम, ३ शुम बौर ४ नक्षत्र 
अरुम ह । इसमे अभिजित की निन्ती नहीं करना । 

सस्य वृक्षता आदि सीचना-सस्य रोपण के जो महतं कहे है उनमें खेती के 
वृक्ष व रता आदि सींचना शुम ह । परन्तु बुधवार व इतवार का दिन मघा ओर हल 
नक्षत्र वजित है । 

हृल चक्र सूर्यं अन्य मत से-सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तकं गिनना क्रमानुसार फल 
दिचारना । 

नक्षत्र ३ ३ ३ ५ ३ ५ ३ २ 
फल हानि वृद्धि हानि वुद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि 

पटे पहल हल चलाना-मूल विशा० मघा० श्रव धनि० रत पुन० स्वा 
तीनों उत्तरा रोह० चित्रा अनु° मृग० रेव० अष्व० पुष्य हस्त इन १९ नक्षत्रों मे 
बौर शनिवार, रचिवार को छोडकर अन्य दिनों मे पाप ग्रहो के निबंल रहते अर जल 
राशि के चन्दर के रहते शुक्र के उदय रहते ओर लग्न मे पूणं चन्द्र व गुरु के रहते पहले- 
पहल हल चलाना शुम है । बही ५, ११, ४, १, १०, ७ कमनो मे ओर ४, ९, १४, 
६,८ तिथियों मे क्षय कारक होता है। 

बीज बोना-मुल, मधा, तीनो उत्तरा, रोह०, मृग ०, चित्रा, अनु०, रेव ०, हस्त, 
जश्व०, पुष्य ०, धनि०, स्वा० नक्षत्रौ मे मंगलवार को छोड़कर शेष दिनों मे तिथि ४- 
६-९, १४-३० को छोड़कर दोष तिथियों मे शुम होता है । 

धान रोपना--विशा० पूमा° म्‌० रोहि० शत ० उ० फा० नक्षत्र ओर रवि, सोम, 
बुष, गुर, शुक्रवार ओर तिथि ४-९-१४-३० छोड़कर अन्य तिथियों मे शुभ है । 

बी जोति बजित--जब सयं आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तबसे ३ दिन तक पृथ्वी 
रजस्वला. धर्मं को प्राक्त होती है उस समय बौज बना बजित है । 

अन्यमत से शस्य रोपण अंकुर रोपना--हंस्त, चित्रा, स्वा०, तीनों उत्तरा, 
मूल ०, धनि०, रेव ०, मृग ०, पृष्य, अश्व, अनु ०, मधा ये नक्षत्र शुम ह । एवं शुम वार 
भे शस्य रोपण शुम है । रिक्त तिथि शनि मंगलवार व्जित है । दसम एक स्थान से 
उखाड़ फर दूसरे स्थान में लगाना शुम है । 

चेत काटना--मूल ०, ज्ये ९, भआद्राऽ, श्ले०, पूमा०, हस्त, ति ०, धनि०, श्रव०, 
मृग ०, स्वा०, मधा, तीनो उत्तरा, पृषा०, भर०, चित्रा, पष्य नक्षत्र शनिवार व 
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मंगखवार को छोडकर शेष वार शुमर्है। तिथि, ९, १४ को छोडकर सबणुमदहै 
वृष, सह, विक गौर कुम्म रग्न शुम है । 

जन्यमत से धान्य छेदन--आर्द्रा, मघा, हस्त ०, मृग ०, पृष्य ०, स्वा ०, शनम नवीन 
धान्य छेदन शुम है तथा भल श्वव०, धनि०, मी धान्य छेदनमेशुमदहै। गुरुवार, 
शुक्रवार शुम है । रिक्ता तिथि ओर मंगर व शनिवार बजित दहै । 

अश्न गाहना धानं मदंन--पूफा०, उफा०, श्रव०, मधा, ज्ये०, रोहि०, भुलं०, 
अनु ०, रेवती इन नक्षत्रों मे कण मदंन (खखिहान में अनाज का पीटना गाहना) शुभ है । 

अनाज मरना--विशा०, कृति >, तीनों पूर्वा, मर०, मधा, आद्रा, श्र, ज्ये०, 
इनको छोडकर अन्य नक्षत्र मे ओर ४-१-७ इन राशियों को छोडकर अन्य रग्न मे, 
सोम, बुध, शुक्र, गुरं इन दिनों मे धान्य को वखारी कडा आदि मे रखना या घ्य 
करना शुमदै। 

अनाज वादी पर देना-तीनो उत्तरा, रोहु०, पृष्य०, वि्ा०, ञ्ये०, अश्च, 
धनि ०, शत ° पुनः स्वा० इन नक्षत्रों मे धान्य वृद्धि के लिए अर्थात्‌ डयोदौ या सवाई 
पर आसामियों को देना शुम है । 

प्रत्येक वषं मे नवान्न मक्षण--श्रव०, धनि०, हात ०, पुन ०, स्वा०, अश्च०, पुष्य, 
हस्त, चित्रा, अनु°, भृग०, रेव° नक्षत्रोमे ओर धुमग्रहोसे यक्तवदृष्टशुमग्रहोके 
लग मं शुम है ओर १-६-११ व रिक्तं तिथि व विष घटी गौर पूष चैत्र मास व मगल 
रविवार इन सबको छोड़ कर अन्य तिथि वार मातस्त मे नयां अन्न मक्षण करना ब्रेष्ठ है । 

नवाल्न चक्र--बुष के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना । क्रमानुसार फल विारे । 

नहोत्रक्रम ५ ५ ५ ५ ४ २ १ 

फल शुम शुम धुम अशम शुम अशुम शुम 

नये व्तंन मे मोजन- सोना, वादी, कसि आदि के बने हए नवीन पात्र मे मोजेन 
करने को चर, क्िप्र, मृदु, धुव नक्षत्रोमें बुध, शुक्र, गुरुवार व अमृत योगमे भोजन 
करना शुम है। 

नवीने पात्र चक्र--मुयं नक्षत्र से दिनं नक्षत्र तक गिनकर क्रमानुसार फर विषारे । 
रिक्ता तिथि, अमावस्या तथा षष्ठौ एवं देवदायनी ११ से देव उत्थानौ तकं वर्जित है । 

दिक्षा पूवं आग्नेय दक्षिण नै्० पश्चि वाय० उत्तर ईशा० मध्य 

२ २ २ ॥: र २ २ २ ११ 
बंधन सुख हानि जाम सुख मृत्यु पृत्रलाम शोक वदि 

गाय, बेर, सरीदना-बेवना-- मश्च ०, पुष्य ०, हस्त ०, रेव ०, विहा ०, पुनं ०, ज्ये०, 
शत ० धनि ० इन नक्षत्र मे गाय, बेल खरोदना-बेचना शुम है । 

गौ न बेचे--तिथि ३०, १४, ८, रोहिणी, तीनो पूर्वा, तीनों उतरा, मश्व ०, मर० 
ओर चित्रा नात्र, रवि, मंगल, दानिवारमें भद्रा ओर व्यतीपात योगे गौ पारनं 
मौर देचने से धुम फल नहीं होता । 
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गाय-बेल शेना--उफा० से दिन नक्षत्र तक गिनकर फल विषारे-- 
अग सिर मुख पद हदय स्तन भग गृह्य 
नक्षत्र ३ र्‌ ६ ५ ६ १ 1 
फर काभ हानि अ्थंखाम सुख महाकाम प्रजा मय 
मैस लेना-मैसचक्नाहोतो सूयं नक्षत्रसे दिन नक्षत्र तक भिनकर उपरोक्त 
अनुसार हौ फल वि्ारे-- 


बैल लेना--युयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन फल-- 
सिर मुख पद हृदय स्तन गुह्य 
३ र्‌ १६ र र २ 


लाम हानि अथं छाभम सुख महा लाम मय 

गौदाला प्रवेदा--तीनों पूर्वा, धनि०, रेव०, मृग०, विक्घा०, इरे०, अश्च०, इनमें 
गौ आदि कै गृह प्रवेश की यात्रा शुभ होती है। 

गौ प्रवेश वजित-तीनों उत्तरा, रोहि०, श्रव ०, हस्त, चित्रा बौर ३०, १४, ८ . 
तिथिमेगौयात्राया प्रवेदरान करावे। 

पयु यात्रा वजित अन्य मत-रिक्ता तिथि, अष्टमी, अमावस्या ओर मङ्खल्वार को 
तथा चित्रा श्रवण तीनों उत्तरा, रोहिणी, मे प्य यात्रा या पशु प्रवेरा वजित है । 

पशुओं की रक्षा--जब शुम ग्रहो की राशि ल्ग्नमेदहो ओर लग्न के आ्ठ्वे स्थान 
मे कोई पाप ग्रहनहो ओर अपनी योनि का नक्षत्र हो तब पशुओंको रक्षा करना 
ज्राहिये अथवा चर स्वा०, पुन०, श्रव०, धनि०, शत ०, इन नक्षत्रों मे पशुओं कौ रक्षा 
करना चाहिये । उपरोक्त वजित समय मे पशुओं को घर से बाहर ले जनाया के आना 
याधरमे रखना शुम नहींहै। 

पशुओं का गमन क्रय विक्रय आदि- मङ्गलवार सोमवार शनिवार को तथा श्रवणं 
चित्रा, ध्रुव, नक्षत्रों को छोड कर अमावस्या रिक्ता तिथि अष्टमी को छोड कर हस्त, 
पुष्य, आद्रा, मृग, मिध नक्षत्र ओर पुन ०, धनि०, अश्वनी तीनों पूर्वा, च्येष्ठा, रात ०, 
रेवती नक्षत्र मे पुगों का गमन जर क्रय विक्रय आदि शुमदहै। 

घोडा के बेचने खरीदने चहृने का--अश्च० पुष्य, हस्त, रेव धनि ० मृग० स्वा० 
हात ० पुन ९ इन नक्षत्र मे गौर रिक्ता तिथिको छोडकर अन्य तिथिमे ओर मङ्खल 
को छोड कर अन्य दिन मे घोडे का काम अर्थात्‌ खरीदना बेचना दना आदि शुम है । 

अश्वकमं जन्य मत--किप्र नक्षत्र तथा रेव° धघनि° स्वा मृग० शतं० इन नक्षत्रों 
में षोडेके कायंमे सवारी आदि युम दहै। परन्तु रिक्ता तिथि ओर मङ्गल वार 
वर्जित दै । 

अश्व चक्र--सुयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनना । अभिजित सहित चन्द्र नर्षत्र 
क्रमनुसार चक्र के अनुसार स्थापित कर फल विचारे ॥ 


( ३९ ) 


जग स्कध पृष्ठ पुच्छ पाद उदर मुख 
नक्षत्र क्रम ५ १० २ ४ ५ २ 
फर स्कधपूतहोपारुकी अथं पत्नी रणम षोडका अथं 


आदि वाहन मिे सिद्धि नास मग न्ष राम 


शिविका रोहण पालको सवारी-सूयं नक्षत्र से चन्द्र तकं गिन कंर यहां बताये 
चक्रमे क्रमानुसार स्थापित कर फल जाने 


दिशा पूवं दक्षिण पदिचिम उल्लर मध्य 
नक्षत्र क्रम ५ ५ ५ ५ ७ 
फल आरोग्य कष्ट कशत श्याभि नाद शुम आयुवुदि 


हाथी के बेचने खरीदने चढृने का--चित्रा० अनु० मृग० रेव ० अश्च ०, पष्य, हस्त, 
श्रव० धनि० शत ० पुन० स्वा० हन नक्षत्रोमे हाथी का कंमं अर्थात शंरीदना बेषना 
चद्ना शुम दै। 

गज चक्र-सुयं नक्षत्र से चन्द्र तकं गिनकर क्रमानुसार नक्षत्र चक्र में स्थापित यर 
फल जाने । 

अम कणं मस्तक दत पृच्छ शुंड पृष्ठ उदर मुख पाद 
नक्षत्र क्रम र २ र २ २ ४ ४ ४ ६ 

फरल  महालाम लाम काम हानि शुम सुख संपदा रोग मध्यम राम 

हाथी का अंकुश हौकने का-शुम तिथि वार शुम ग्रहोके खगन शुम न्वाशमें 
तथा मकर कूम लग्न ओर शनिवार मे हाथो का अंकुश हाकिने का मृहतं शुमदै। 

रथकमं-- क्षिप्र, मृदु नक्षत्र, रोह० ज्येष्ठा व चर नक्षत्रोमे रथ कमंशुमदहै। तथा 
तरुम ग्रह की लग्न हो तथां रविवार सहित शुमवार हो । 

रथचक्र -सुयं नक्षत्रसे दिन नक्षत्र तकं गिन कर चक्रानुतार क्रमसे नक्षत्र 
स्थापित कर चक्र अनुसार फल जने । 

अंग श्छंग पिये मध्यदड रथअग्र जुजा अन्तक मागंपर सर्वत्र 

नक्षत्र ३ ६ य र ३ ६ ३ 

फल मृत्यु जय सिद्धि धनाम भंग शुम सुख 

खरीदने बेचने के मुहतं पर विचार-मोल लेने के मृहूतं मे बेवना शुम नहीं दै । 
ओर बेचने के मुहूतं पर मोल खेनाशुम नहींदहै। यथपि मोललेने वाला वेश्वने वाले 
के मृहृतं मे मोल नहीं रेगा तो बेचने वाला किसके हाथ अपना मारु वेषेगा। 
रीति से दोनों कायं नहीं हो सकते । तथापि आवद्यकता के कारण किसी एक की मुहूतं 
का विचार नहीं केसे दूसरे का विचार दहो सकतादहै। परन्तु बो चीजों के बेने 
खरीदने के मुहूतं विचार करना । 

बाजार कायं बेचना खरीदना--चित्रा मनु०, मृग०, रेव०, रोह, तीनो उत्तरा 
अश्व ०, पुष्य, हस्त, अर्मिजित इन तीनो नक्षत्रों मे शुम है । ४-९-१४ तिथि मङ्गर्वार 


( ३८ ) 


गाय-बैल शेना--उफा० से दिन नक्षत्र तक गिनकर फर विषारे- 
अग सिर मूख पद हृदय स्तन भग गृह्य 
नक्षत्र ३ २ ध ५ ६ १ 1 
फल काम हानि अथंलाम सुख महालाम प्रजा मय 
मैस लेना-मेसलकेनाहोतो सूयं नक्षत्रसे दिन नक्षत्र तक गिनकर उपरोक्त 
बनुतार ही फल विचारे-- 


बैल छेना--सुयं नदीतर से दिन नक्षत्र तकं गिरने फल- 
सिर मुख पद हृदय स्तन गृह्य 
४. र्‌ १६ ४. २ २९ 


काम हानि अथं लाभ सुख महा लाम मय 

गौदाला प्रवेहा--तीनों पूर्वा, धनि०, रेव०, मृग०, विहा०, दले ०, अध ०, इनमें 
गौ आदि के गृह प्रवेश की यात्रा शुभ होती है। 

गौ प्रवेदा वजित--तीनों उत्तरा, रोहि०, श्रव०, हस्त, चित्रा गौर ३०, १४, ८ . 
तिथिमेगौयात्राया प्रवेदान करावे। 

पशु यात्रा वजित अन्य मत-रिक्ता तिथि, अष्टमी, अमावस्या ओर मङ्गलवार को 
तथा चित्रा श्रवण तीनों उत्तरा, रोहिणी, मे पदु यात्रा या पशु प्रवेश वजित है । 

पशुओं की रक्षा---जब शुम ग्रहों की राशि ल्नमेंहो भौर रग्न के आठवें स्थान 
मे कोई पाप ग्रहन दहो ओर अपनी योनिका नक्षत्र हो तव पद्ुगंकी रक्षाकरना 
बाहिये अथवा चर स्वा०, पुन ०, श्रव०, धनि०, शत०, दन नक्षत्रौ मे पशुओं को रक्षा 
करना चाहिये । उपरोक्त वजित समय मे पशुओं को घर से बाहर रे जानाया ञे आना 
या धर में रखना शुम नहीं है । 

पषुओं का गमन क्रय विक्रय आदि-मङ्जुल्वार सोमवार निवार को तथा श्रवण 
चित्रा, ध्रुव, नक्षत्रों को छोड कर अमावस्या रिक्ता तिथि अमी को छोड़ कर हस्त, 
पुष्य, आद्रा, मृग, मिश्र नक्षत्र ओर पुन ०, धनि ०, अश्वनी तीनो पूर्वा, ज्येष्ठा, शत ०, 
रेवती नक्षत्र मे पुमो का गमन गौर क्रय विक्रय आदि भुमदहै। 

घोडा के बेचने खरीदने चने का--अश्व ० पुष्य, हस्त, रेव ° धनि० मृग ° स्वा० 
हात > पुन ° हन नक्षत्र मे गौर रिक्ता तिथिको छोडकर अन्य तिथिमे ओर भङ्कल 
को छोड कर अन्य दिन में घोडे का काम अर्थात्‌ खरीदना बेचना चढुना आदि शुम टै। 

अश्वकमं अन्य मत--किप्र नक्षत्र तथा रेव० धनि० स्वा° मृग० शत॑° हन नक्षत्रों 
मे धोडेके कायंमे सवारी आदि शुम है। परन्तु रिक्ता तिथि ओर मङ्गल वार 
वजित है । 

अश्व अक्र--सूर्य नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनना । अभिजित सहित चन्दर नक्षत्र 
क्र मनुासार चक्र के अनुसार स्थापित कर फल विचारे ।१ 


( ३९ ) 


अग स्कष पृष्ठ पृच्छ पाद उद्र मुख 
नक्षत्र क्रम ५ १० २ 1 ५ २ 
फल स्कधपूत हो पारुकी अथं पत्नी रणम षोडेका अथं 
आदि वाहन मिले सिद्धि नाश मग नाक्ष लाम 


क्िविका रोहण पालको सवारी-सूयं नक्षत्र से चन्द्र तक गिन कर यहां बति 
चक्र मे क्रमानुसार स्थापित कर फल जाने 


दिक्षा पूवं दक्षिण पदिविम उस्र मध्य 
नक्षत्र क्रम ५ ५ ५ ५ ७ 
फल आतेग्य कष्ट कृशतां व्याधि नाच शुम आयुवृदि 


हाथी के बेचने खरीदने चढने का--चित्रा० अनु° मृग ° रेव ° अग्ड ०, पष्य, हस्त, 
श्रव ० धनि० शत ० पुन० स्वा० इन नक्षत्रोमे हाथो का कमं अर्थात्‌ खरीदना बे्वना 
चढना शुम दै) 

गज चक्र-सूयं नक्षत्र से चन्द्र तक गिनकर कमानुसार नक्षत्र चक्र मे स्थापित यर 
फल जाने । 

अग कणं मस्तक दत पृच्छ शुंड पृष्ठ उदर मुख पाद 
नक्षत्र क्रम २ २ र र्‌ र र 1 ४ ६ 

फल महाम लाम लाम हानि शुम सुख संपदा रोग॒ मध्यम लाम 

हाथी का अकु हकिने का--शुम तिथि वार दुम ब्रहोके खमन शुम न्वांशमें 
तथा मकर कूम लग्न ओर दानिवार में हाथी का अंकुर हाकिने का मुहूतं शुम दै । 

रथकमं--क्षिप्र, मृदु नक्षत्र, रोह० ज्येष्ठा व चर नक्षत्रम रथ कर्मशुमदहै। तथा 
तरुम ग्रह की कमन हो तथा रविवार सहित शुमवार हो । 

रथचक्र--सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन कर चक्रानुतार क्रमसे नक्षत्र 
स्थापित कर चक्र अनुसार फल जाने । 

अंग श्ंग पिये मध्यदड रथअग्र जुभा अन्तक मागंपर स्वेत 

नक्षत्र ३ ६ . ग्‌ द ६ ३ 

फल मृत्यु जय सिद्धि धनलाम मग शुम सुख 

खरीदने बेचने के मुह तं पर विचार-मोल लेने के मुहूतं मे वेचना शुम नहीं है। 
ओर बेचने के मुहूतं पर मोल खेनाशुम नहींहै। यद्यपि मोरु लेने वाला वेने वारे 
के मुहूतं मे भोल नहींक्ेगातो बेचने वाला किसके हाथ अपना मारु बेचेगा। दस 
रीति से दोनों कायं नहीं हो सकते । तथापि आवश्यकता के कारण किसी एक की मुहूतं 
का विचार नहीं केसे दूसरे का विवार हो सकतादहै। परन्तु बो चीजों के बेचने 
खरीदने के मूहृतं विचार करना । 

बाजार कायं बेचना खरीदना--चिक्रा अनु०, मृग ०, रेव ०, रोह >, तीनों उत्तरा 
अश्व ०, पुष्य, हस्त, अभिजित हन तीनों नक्षत्रों मे शुम दै। ४-९-१४ तिथि मङ्गकवार 


( ४० ) 


कूम लम्न छोड़ कर जन्य तिथि दिनि व लम्नमें भौर बन्द्रव शुक्र इन दोनोंके लग्नं 
रहते ओर ८-१२ घरमे पापग्रहन हो २-१०-११ चरमं कषुमब्रहुहों तब बाजार 
कार्यं खरीदना बेचना शुम है । 


क्रय (खरीदने) का मूहूतं--रेव ०, अश्च०, चतभ, स्वा०, चित्राये नक्षत्र वस्तु 
खरीदनेमे शुमदै। 


| बेचने का--तीनो पूर्वा, विश्ा०, कृति, इले०, भरणी इन नक्षत्रों मे शुम है । ओर 
कुम लग्न को छोड कर जिसके केन्द्र ओर त्रिकोण में शुम ग्रह हों भौर ३-६-११ घरमें 

पाप ग्रहृहोंषेसे ल्ग्नमे ओर शुम तिथियों में किसी वस्तु का बेषना शुम टै। 
क्रय विक्रय-पृष्य, पूमा, उमा, स्वा०, श्रव ०, हस्त, उत्तरा, मृग, अनु ०, इले०, 


रेव ०, ये नक्षत्र तथा सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार ये खरीदने बेचने के कायं मे शुम रहै। 
तथा उत्तम शकुन मी देखना । 


दुकान करने का मूहुतं--मृग०, रेव ०, चित्रा, अनु ०, तीनो उत्तरा रोह्‌०, हस्त ° 
जश्च ०, पुष्य इन शुम नक्षत्रो मे ओर ४, ९, १४ को छोडकर दोष तिथियों मे मंगलवार 
को छोडकर शोष दिनों मे, कुम्म को छोडकर दोष लग्न मे जब शुक्र चंद्रमारूगनमेहो 
८-१२ धर में पाप ग्रहन हो उस समय दुकान खोलना शुमदहै। 

सूयं नक्षत्र से दुकान खोलने के दिन नक्षत्र तक गिन कर क्रमानुसार चक्रमे 
स्थापिति कर फल विचारे । 
नक्षत्र क्रम {१-२ ३-५ €९ १०-१३ १४-१६ १७-२० २१-२४ २५-२८ 
स्थान फर आसन मूख आग्नेय नैऋत्य सन्मुख वायन्य ईशान मध्य 

सौख्य विक्रम अथं सुख महा चौर सवं शुम प्रद 
नाशश्च नाद्य श्रेष्ठा मय हनन 

वाणिज्य कमं--अनु०, तीनों उत्तरां, पुष्य, रेव०, रोहु०, मृग०, हस्त, चित्रा 
अश्व० मे वाणिज्य कमं चुमदै। 

अन्यमत से वाणिज्य कमं--पुष्य, अश्व ०, हस्त०, स्वा०, श्रव, धनि०, रत०, 
अनु, मृग०, रेवती में रिक्ता तिथि छोडकर शुम वार मे वाणिज्य कमं शुम है। 

ऋण लेना वजित- मंगर के दिन, वद्धि योगम, सुयं सक्रान्ति के दिन, धनिष्ठा 
आदि पंचकों मे, हस्त, द्वपुष्कर, त्रिपृष्कर योगों मे ऋण नहीं लेना । रविवार को मी 
ऋण नहीं छना । यदि कोई ऋण ऊे तो उसके वंशज सदा अदा करते रहें । 

ऋण देना या व्यापार में लगाना--स्वाति, पुन०, चित्रा, अनु०, भृग०, रेव०, 
विशा ० पुष्य, श्व ०, धनि०, हात ०, अश्व ०, इन नक्षत्रों मे, चर कमन में ओर ९,५,८ 
स्थानोमे कोरप्रहनदडहो तबद्रव्यकोऋणमेदेना या रोजगार मे लगाना शुम है। 

अन्य मत-१,१२,६ तिथि छोड अन्य तिभथियोंमें, तीनों उत्तरा ओर रोहिणी 
मन्य नक्षत्रों में शनिवार छोडकर अन्य वार मे कजं देना चाहिये । 
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घन प्रयोग निषेध--पूमा०, मर०, कृति ०, दले०, मधा, पूफा, ्ये०, मूक, पूषा ०, 
स्वा०, विरा० ओौर आ्द्रमे ऋणन लेनाओौरन देना इनको छोड़ अन्य नक्षशों 
मे ऋण देना । 


धन संग्रहं धन नहीं देना-पूर्वोक्त ण लेना मंगल आदिमे वर्जित ह। मंगल 
आदि वार मे धन संग्रहं करना । बुष के दिन संग्रह शुम दै। परन्तु बुषके दिनि धन 
कमो नहीं देना । 

ऋण लेना शुम--स्वा०, पून०, मृदु संक नक्षत्र विक्ला०, पुश्य श्रव०, धनि०, 
रात०, अश्व० मेंच्णल्नाशुमदहै, चर लग्न शुमहै। 

ऋणी के नक्षत्र से धनी का नक्षत्र दूसराहोतो्णकमीन लवे । 

धन न भिरे तीक्ष्ण नक्षत्र, मिश्च, ध्रुव, उग्र इन नक्षत्रोमें किसीको द्रष्य देना 
तथा गाडदेनायाक्सीको सौपदेनाया खोजायतो फिर कभी नहीं मिले । यही 
फल मद्रा व पात का मी जानना । 

अन्य मत--मिश्, क्रूर, तीक्ष्ण नक्षत्र वारो मे तथा स्वाती नक्षन्रमे दिया हृभायां 
जमा किया हुमा या खोया हुआ द्रव्य नहीं मिलता । 

रपया जमा करना या सूदमे देना-ख्धु चर नक्षत्रोंमे तथा चर रग्न मे रूपया 
जमा करनायासुदमे देनाश्ुभदहै) 

द्रव्य भूमि में गाडना--धनि०, उफा०, विदा०, पूषा०, रेव०, रोहू०्मे भूमिमें 
गाडना शुम है । 

व्यवहार वही खाता पत्रारम्म मूहूतं--अश्च ०, रोहु०, चित्रा, अनु °, पुष्य, तीनों 
उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनु०, श्रव०, रेव० शुम है ४-९-१४-३० रहित तिथि रवि, 
सोम, बध, गुरु, शनिवार शुम मृहृतं चर एवं द्विस्वमाव लग्न मे ८-१२ र पाप रहितं 
तथा केन्द्र कोण मे शुम प्रहंहों। 

भूमि केना देना---१, ५, ६, ११, १५ तिथि गुरूवार, शुक्रवार, मृग ०, पून ०, 
शु ०, म०, पूफा०, विशा० अनु०, मूर, पषा०, उमा० में शुम । 

नालि या अर्जी दावा दायर करना--४, ९, १४ तिथि मंगल, शनिवार, कृति ०, 
आर्द्रा०, धनि०, श्यु०, मघा, ज्ये०, मूल०, विशा०, तीनों पूर्वाहो, मद्राहीतौ 
उत्तम है । 

मिशिनरी चालू करना--धनि०, श ०, हस्त०, चित्रा, अनु०, पुष्य, ज्ये ०, पून ०, 


रेवतो नक्षत्र शुम है । 

नौकरानी--दासी के नक्षत्र से स्वामी के नक्षत्र तक गिने। 
अंग सिर मूख कधा हदय नाभि मग जानु पद 
नकत्रक्रम ३ ३ २ ५ ५ १ २ ६ 


फल लाभ हानि स्वामी मरे पृष्ि हानि पराय मान मेवा भन क्षय 
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नौकर आदि का जन्म नक्षत्र से विष्ार-सेवक के जन्म नक्षत्र से पहर स्वामीका 
जन्म नक्षत्रहोतोसेवाका नादो जातादै गौर ऋण दाता महाजन के जन्म नक्षत्र 
से पहला ऋण लेने वारे का जन्म नक्षत्र हो तो वह्‌ दिया हमा धन फिर नहीं मिता । 
पति के नक्षत्रसे स्त्रीका जन्म नक्षत्र प्हलादहो तो पतिका नाश्षहो। गोव के 
नक्षत्र से पहला उसमे बसने वाले का जन्म नक्षत्रहो तोर्गावमे बसने वाके को कमी 
सुख नहीं मिरुता अर पहरे का मी जमा किया हुमा धन वहां सब खचं हो जाता दै । 


सेवा ( नौकरी }-- क्षिप्र, अनु०, घ्रुव नक्षत्रों मे बुध, गुरु, रवि, शुक्र, या शनिवार 
मे शुम है, सेवक का नक्षत्र स्वामी के नक्षत्रसे द्वितीयन हो । 


सेवा मुहतं--हस्त, चित्रा, अनु०, रेव ०, अश्च ०, मृग० पुष्य ये नक्षत्र इतवार, 
बुध, गुर, शुक्रवार ओर शुम तिथियोमे सेवा कमंशुमदटहै। योनिया राशीशसे 
स्वामी सेवक से मित्रता हो । 

दास दासी रखने का सेवा चक्र--नौकरके नक्षत्रसे स्वामी के नक्षत्र तक भगिने 
जिस अंग मे पड़ फर विचारे । 
अंग सिर मूख हदय जरण पीठ नामि गुदा दक्षिणकर वामकर 
नक्षत्रक्रम ३ ३ ५ ९ २ ४ २ १ १ 
फल लाभ नाक धनधान्य दरिद्रता प्राण सदेह शुम मय पीडा अथं दाता नाह 

प्रथम नक्षत्र स्वामी का हो उससे दूसरा नक्षत्र सेवक का होतो सेवास्थिरन रहे 
प्राण ओर अथं संकट म पड । 

नौकरी के लि आवेदन करना--श्ुं ०, रोह ०, मृग ०, उत्तरा, चित्रा, रेवती नक्षत्र 
कृष्ण परिवा ओर दोनो पक्ष की २,३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ तिथि मे आवेदन 
करना शुम दहै। 

नौकरी करने का मूहूतं--अश्च ०, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनु०, मृग०, रेव०, इन 
नक्षत्रों मे ओर बुध, शुक्र, गुरु, रविवारमे शुम ग्रहो की रग्न में ददाम ओर काभ इन 
दोनों मेसूयंव मंगलके रहतेसेवक को स्वामीकी सेवा आरम्म करना शुमदहै। 
परन्तु यहं मी विचारना किं स्वामी व सेवकं इन दोनों फे नक्षत्र स्वामी की योनियोंमें 
परस्पर मित्रता ओर दोनो कै जन्म रारियों की परस्पर मित्रता हो) 

राज अभिषेक गही पर ब॑ठना--प्रथम राजगही के बैठ्नेके काल में वैदिक मत्रं 
से राजाओं का संस्कारः विशेष किया जाता है बह राजअमिषेकं शुम कालमे होता है। 

उत्तरायण ( मकर आदि ६ राशयोमें सुयंके रहते) तथा गुर, शुक्र, चन्द्र 
ग्रहों के उदित रहते ओर मंगर सूयं तात्कालिक लगन का स्वामी, तात्कालिक दशा का 
स्वामी, अन्म लग्ना इन ब्रह कै बली रहते, शुम है। शत्र भास, मल मास ओौर 
४-९-१४ तिथि, मंगलवार तथा रात्रि मे अशुभ है । इससे इनमे बजित है । 

छग्नशुद्धि गौर नक्षत्र राज्याभिषेक के--ज्येष्ठा, श्रव ०, हस्त, अश्च ०, पुष्य, मृग ०, 
रेवती, धिश्रा, अनु०, रोहणी, तीनो उत्तरा मे जौर ३, ५, ६, ७, ८-११ राहि की लग्न 
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मे या अभिषेक कते की जन्म लग्न, जन्म रारिसे ३, ६, ११यं षुभ राकषिकेकग्नमें 
रहने ओर अभिषेक कालिक लगन से ३-६-१४ स्थानम पापम्रहहोया केन त्रिकोण 
१-३-११ स्थान म शुम ग्रह हो तब राज्याभिषेक शुम दै । 

राज्या्मिषेक मे पाप ग्रह फकल-लगनमे पाप प्रहय्राजाको रोय । अष्टमष्ड 
मरण । पंचम = पृत्र क्लेद । २-१२ मे = निधनता । द्म = आलस्य । ६-८-१२ = 
राजा का मरण । 

राज्याभिषेक में शुम योग-जिसके अभिषेक कालम गुरु लगनमेया त्रिकोणे, 
मगल छठे शुक्र ददाम हो वहं राजा सदा राजलक्ष्मी युक्त होकर आनन्द से रहे । 

अन्य विचार--शनि लम्नसे तीसरे, सूयं लाममे, गुरुथ्या १०्मे षो उस 
राजा की पृथ्वी सदा उसके पास बनी रहती है । 

छत्र धारण--तीनों उत्तरा, रोह ०, आद्रा, पुष्य, श्रव ०, धनि ०, शत ०, इन नक्ष 
मे शुम दै। 

छत्र धारण चक्र-- जन्म नक्षत्रसे सूयं नक्षत्र तक गिन कर शक्रम धारणकरे 
ओरं फल जाने । 


अंग मुख दंड कट मध्य दिखा 
नक्षत्र क्रम ३ ७ ५ ८ र 
फल नाक् हानि धन क्षय राज सम्मान छत्रपति 


अन्य मत से फल--जीव नाशश्च हानि धनक्षय राज सम्मान क्षत्रपति कीति वुद्धि 

राज दशंन-तीनों उत्तरा, श्रव०, धनि०, मृग०, पुष्य, अनु०, रोहु०, रेव ०, अश्व, 
चित्रा, हस्त ये नक्षत्र रविवार सहित शुम दिनोंमें तथा गोचरोक्त सूयं बलीहोी राजा 
से मुलाकात करना शुम है । 

रत्न परीक्षा--पुन०, शत ०, हस्त, श्रव ०, ज्ये०, इन नक्षत्रौ मे, स्थिर खन्न दम है 
इतवार, गुरुवार, शनिवार शुम है । 

प्रजा से कर लेना--दरे०, ज्ये०. मूक, पूफा, पूषा, पूमा, मघा, भमर०, कृति 
इनको छोडकर ओौर सब नक्षत्रों मे, ५, ६, ७, ८, ११, ३, १२ लग्न मे, रविवार ओौर 
शुम ग्रहोंके वारम प्रजासे कर लेनाशुमह। 

कुम्हार का काम-ून०, पष्य, हस्त, चित्रा, स्वा०, रोह०, मृग ०, अनु०, श्रव, 
ज्येष्ठा में कुम्हार का कृत्य शुम है ओर इतवार सहित शुम दिन हो गौर चर क्न हो । 

दर्जी का काम~पुन०, अनु०, अश्च, धनि०, चित्रा ये नक्षत्र व शुम दिनों में सृषी 
कमं ( दर्जी का काम) दुमहै। 

स्वण॑कार का काम-श्रव०, धनि, शत०, अश्च०, पुष्य, मृग०, हस्त, चित्रा, 
स्वा०, विशा० कृति ०, पुन° इनमें सुनार का काम शुमदै । शुम ग्रहोंकी लगन तथा 
शुम वारमें शुम है। इतवार बुधवार वजित है । 

तघ्लोह दाह टहारी कमं--शत ०, चित्रा, जश्व०, मुर, विशा०, इति०, हस्त, 
ज्ये ०, द०, इनमें रोह दाह शुम है । मङ्गल (१-८) व सूयं (५) की रग्न दुम है भौर 
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विषम दिन शुभदटै। अर्थात्‌ रात्रिको त्याज्यदटै। जन्म राशिसे गोचरमे शनिं 
शुम है । 

हथियार बनाना व धारण करना-मुक, ज्ये०, आर्द्रा, श्टे०, तीनों पूर्वा मरण 
मधा अश्च०, मृग ०, विशा ०, कृति ०, इन नक्षत्रों मे हथियार बनाना ओर धारण करना 
शुभ है । गुरवार इतवार मङ्गर शनिवार शुभम है । 

शस्त्र बनाना अन्य मत-कृति०, विशा ०, नक्षत्र व॒ मङ्गल इतवार शनिवार में 
हथियार बनाना शुम दै । शुम ग्रहोंकील्मनन हो तो जयदायक है। 

शस्त्र धारणं करना- पुन ०, पुष्य, हस्त, चित्रा, रोह ०, भग०, विशा०, अनु, ज्ये०, 
तीनों उत्तरा रेव ०, अद्व ° ये नक्षत्र उर रिक्ता तिथि को छोड कर तिथि रविवार 
शुक्रवार गुरुवार मे तलवार भाला षछुरी कटार ओर अग्नि शस्त्र धारण शुम है । स्थिर 
लग्नमें चन्द्र शुमब्रहोसे दष्टो, केन्द्रे शुभ श्रहहो एेसे शुभ समयमे र्त्र 
धारण करना । 

शस्त्र अभ्यास--हस्त, चित्रा, स्वा०, श्रव ०, अश्च ०, पुन ०, पुष्य, तीनों उत्त ० शुम 
दिन चन्द्र, गुरु, शुक्रवार में शस्त सीखने का महतं शुम है बुधवार वजित है । 

धनुविद्या--अनु ०, मचा, पृष्य, मृग० ये नक्षत्र ओौर शुक्रवार तथा ८-१२ त्तिथिमें 
धनुविद्या शुम है) 


धनुष चक्र--सूयं नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनकर रखे ओर फल जाने-- 


अंग धनुषाग्र बाणाग्र मुल प्रथम संधि द्वितीय संधि दण्ड 
नक्षत्र क्रम ५ ५ ५ ५ ५ २ 
फल हानि लाम जय शूरता शूरता मंग सम्राममें 


मृद्रापात अर्थात्‌ सरकारी रुपया आदि इलवाना जमा करना--चित्रा, मृग ०, रेव ०, 
हस्व, पुष्य, अश्च ०, अनु ०, रोहि ०, तीनों उत्तरा, श्रव ०, धनि ०, शत ०, पुन ०, स्वा०, 
नक्षत्रों मे सोमवार शनिवार छोडकर ओर दिनोंमे तथा पूर्णां भौर जया तिथिमें 
रुपया, पैसा, असरफी आदि ढल्वाना या खजाने मे जमा करना शुम है । 


मृगया (शिकार )--ज्ये०, मर ०, इले ०, तीनो पूर्वा, आद्रा, स्वा०, मुल, विशा०, 
नक्षत्र ओर रवि, मौम, हानिवार मे हिकार खेलना शुभ है । 


मल्ल क्रीडा--ज्ये०, आद्र, भर०, तीनों पूर्वा, मूक, हले ०, मघा, रोहि०, मे मल्ल 
विश्या मे आरम्म शुम है । जया भौर पूर्णा तिथि शुम है । इतवार सहित शुम दिन हौ । 
शीर्षोदय कमन ( ३-६-७, ८, ११ रगन ) हो गौर सूयं सहित शुम लक्म्नमें हीं । 

शिल्प विद्या प्रारम्भ--मृदु, ध्रुव, क्षिप्र, चर संज्ञक नक्षत्रोमे। कग्न दशममें 


बुषया गुरो । गुरुके षडवगंमे चन्द्रो तब शिल्प विद्या अर्थात्‌ काष्ट पत्थर व 
वित्र आदि की कारीगरी सीखने का प्रारम्म शुमदहै। 


( ४५ ) 


ऊखरस निकालने का चक्र--सुयं नदात्र से दिन नक्षत्र तक गिने फलू जाने । 
माग ९ र्‌ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
नक्षत्र ४ र्‌ र्‌ १ ५ ५ २ & 
फल लक्ष्मीप्राक्ि हानि सवं लाम क्षय मृत्यु धुम पीडा भनधान्यदायक 
कोल चक्र - सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र गिनकर क्रमानुसार स्थापित कर फल जने 


स्थान भूक अधर दक्षिण शीषं शल कतरी 
नक्षत्र ३ ५ ५ ३ द ८ 
फल दुम धान्य प्राप्ति पोडा नारा नारा अर्राहृट 


धानी चक्र-सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने क्रमानुसार स्थापित कर फर जाने 
माग १ २ ३ 1 ५ ६ ७ ८ ९ 
नक्षत्र ३ ३ ३ ३ ३ ३ डे ३ ३ 
फल हानि रेश्वयं भःरोग्य नाशा द्रव्य स्वामीधात निधन मृत्यु सूल 


माजंनी ( क्षाइ ) ( बुहारी ) ~ सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन करश्रक्र में 
स्थापित करे । 


नक्षत्र ३ ३ ६ ३ ६ ६ 
फल जके धान्यप्रासि व्यथा संपदा शत्रुबुदि अथंलाम 
माजंनी मूहृतं--श्रव ०, हस्त, चित्रा, पुन ० अनु ०, पुष्य, मू ग०, रोह ०, अश्व० नक्षत्र 
मे माजंनी बंधन शुम है । रिक्ता सिथि मंगल वार तथा ११, ८, १२ लग्न वर्जित है। 
लौकिक मत से दइतवार भी वजित दहै । गृह पवित्रार्थं उपयोग करे 


चुल्ही ( चुल्हा ) चक्र-सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तकं गिन कर स्थापिते करे । 
नक्षत्र ४ ४ ६ ४ ५ ४ 


फल नाश सुख दरिद्रता सुख स्त्रीनाशा पृत्रलाम 


चरही मृहतं--स्वामी के हाथ प्रमाणसे लम्बाई बौडा्ईको जोड ८का माग 
देना तो चरही ( गायके पानी पिलाने की) काफल जाने शेष १--पशुष्टानि। 
२-पशु नाश । ३--पशु लाम । ४-पशयक्षय । ५--प्शु तेग । ६--पशु वृदि। 
७--पश्ु भेद । ८--बहुत यश । 

खट्वा ( खाट ) मृहूतं-- रोह ०, तीनों उत्तरा, हस्त, पृष्य, पुन ०, अनु ०, मश्व० ये 
नक्षत्र खट्वा निर्माण में शुम है । शुम योग, शुम वारमें खट्वाकौ धारण करे अर्थात्‌ 
पलंग खाट आदि पर प्रवेद करे तथा मृत्यु सूतक या रिक्ता तिथि अमावस्या मद्रा 
वैधृति तथा पितर पक्षमें या श्रावण तथा माद्र मास व अशम दिन अर्थात्‌ जिस दिन 


कोई उत्पात हुमा हो बजित करे मगल भौर शनिवार खट्वा निर्माणमें सदा 
वजित करे । 


( ४६ ) 


खटवा चक्र--ूर्यं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक विचार कर फल जाने 1 


अग मस्तक कोण शाखा मध्य पाद 
नवात्र ; ८ ८ ३ ६ 
फल शुम मृत्यु मय शुम दुमप्रद हानि मृत्यु मय 


सेतु ( पुर ) बधिना-- ध्रुव संज्ञक नक्षत्र स्वा०, मृग० ये नक्षत्र पुल बाधने में शुम 
ह । स्थिर खगन हो तथा शुक्छ पक्ष गौर गुरुवार, शनिवार, इतवार दिन शुभ है । 

मतांतर- भूमि सृष्ठया पातालचंद्रवराहूका मी विचार करे। 

भूमि सुत ्ञान-सूरयं के नक्षत्रसे ७,५, ९, १२, १९ गौर २६ इतने नक्षत्र 
द्र नक्षत्र तक हों तो भूमि सुक्ष जानना जिसमे पुरु नांधना, पृथ्वी खोदना, खेती आदि 
या बृह्‌ आरंम तथा तालाब, बावली आदि खोदना शुम नहीं है । 

सुगंध आदि धारण-श्रव०, धनि०, हत ०, अश्व ०, पुष्य, पूषा, अनु०, हस्त, 
चित्रा, स्वा०, पून, रेव०, मृग० ये नक्षत्र व शुम वारो मे चंदन, अगर, कूल, कस्तूरी 
आदि सुगेध धारण शुमदहै। 

सत्री को कज्जल सुरमा दपंण-चित्रा, स्वा०, विशा०, अनुऽ०, अश्व, धनि०, 
रेव ०, मृग ये नक्षत्र शुक्र, शनि, इतवार को स्त्रियों को अंजन, सुरमा आदि व दपण 
देखना शुम है । 

दुंदभी मृदग आदि वाद्य-हस्त, चित्रा, स्वा ०, अनु०, रेव ०, पुन ०, पुष्य, अश्व, 
श्रव ०, धनि०, शत० मृग ये नक्षत्र व दइतवार सहित शुम दिनो मे नगाड़ा, नफीरी, 
मृदंग, वंशी आदि बाजा बजाना शुम दहै पूर्णा जया तिथि शुम दै। 

नृत्यारम-हस्त, चित्रा, स्वा०, धनि०, अनु० ज्येऽ, रेव ०, शत ०, तीनो उत्तरा 
नृत्य आरममें शुम तथाचंद्र बलवानहो। लग्नसे चौथे स्थाने शुम ग्रहो 
लगन में बुध श्ुम ग्रहोसे दष्टहो। ३-६ राशिकावदररहेतो नाचनेकागारम करना 
शुम है । 

नट विद्या--चिक्रा, आद्रा, रोह ०, पुष्य, तीनो उत्तरा, श्रव ०, धनि०, दात० तथा 
रविवार के सहित शुम दिन हो तोये नट विदामेष्ुमरहै। 

मद्यारम-मुक, ज्ये ०, आद्रा, रेषा, तीनो पूर्वा, मघा, मर ०, शत ० इन नक्षत्रों 
मे मदिरा अनाना धुम है। 

काष्ट आदि स्थापन, बघ्या--सूषं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर फल विचार, 
६ नत्र काष्ट के नीचे फल रस से युक्तं फल भोजन । २ नक्षषसिरमे=मूर्दाकी 
दाह मे इंधनं लगे । मध्य मे ४ = सपं निकले । पूवं ४ = मित्र मिखाप । दक्षिण ४= 
रोग । पिम ४्=्काढामे हंधन लगे अर्थात्‌ रोगहो उसकी दवामें ईंधन ठगे । 
उतर ४ नसुखं हो । इसो मे बस्य मी विचारे । 

तम्बू बनाना खडा करना- जो नक्षत्र पहले वस्र धारण मे कहे ह उनमें कनात 
साभियाना तम्ब बनाना शुम है क्था उद्धं मुख नक्षत्रम तम्ब खडा करना शुम दहै। 


( ४७ ) 


चमं कृत्य जता पटिरना--चित्रा, पूर्वा, अनु०, ज्ये ०, श्य ०, मधा, मृग, विश्षा०, 
कृति०, मूल ०, रेव ° नक्षत्र ओर बुध, रवि, शनिवार इनमे सब चमं कृष्य शुम है । इनमें 
जता पहिरना शुम दै । 

लोन बनाना-मर०, रोह०, श्रवण०्मे रोन बनाना शुम दै तथा शनिवार धुम 
दिन विषम शुमहै अर्थात्‌ रात्रिको त्याज्यदहै ओर जन्म रासे गोचरोक्त शनिं 
बलीहो। 

ट्ट थापना--३ उत्त०, अश्व ०, श्रव ०, पुष्य, . ज्ये ०, रेव ०, रोह ०, हस्त में ईंट 
थापना शुम है । इतवार, गुरुवार, शनिवार शुम है । स्थिर लगन दुमदहै। 

नौका बनाना--मर०, कृति ०, रोह ०, विका०, ज्ये०, श्ु०, मघा, आद्रा इन 
नक्षत्रों को छोड़ करशेषमे शुक्र, गुह, रविवारमे शुम युक्त शुभ दृष्ट कमनमें नाव 
बनाना शुमदटै। 

अन्य--श्रव०, धनि०, ज्ये०, मृग०, अनु०, अश्च०, हस्त नक्षत्र शुम बार, शुम 
तिथि, शुम चद्रमे नाव का बनाना ओर चलाना शुम दै । 

नौका चलाना--धनि०, मूग०, पूफा०, अनु०, अश्व०, हस्त शुम तिथि शुम वार 
मे नौका चलाना शुमदहै। 

नौका यात्रा--अश्च०, हस्त, पुष्य, मृग०, भूफा०, अनु०, धनि०, श्रव०्में शुम 
म्न, शुम तारा, शुम योग, शुम तिथि, शुम वारमे गोचरमेंषखद्रश्ुमहो ठेसे धुम 
मूह॒तं मे नौका मे चढ्कर यात्रा करना । 

कथा आरम-गुर के नक्षत्रसे दिनं नक्षत्र तकं गिनकर फल विश्वारना । 


नक्षत्र ४ : 1 ४ ४ |; ३ 

फल अथं लाम लाम सिद्धि लाम मृत्यु राजमय मोक्ष भय दायक 

घमं क्रिया आरम--अनु ०, अश्व०, पष्य, हस्त, श्रव०, धनि०, शत ०, पुन ०, 
स्वा ०, तीनो उत्तरा, रोह्‌° इन नक्षतों मे रविवार, सोम, बुध, गुरु, शक्रवारमे बुध 
गुरु ख्नमे या षड्वगं मेया गुरु रुभ्नमेहो ओर क्रिया कर्ताके गुरु बलो रहते धमं 
क्रिया आरम करनाश्ुमदहै) 

मांगलिक वं पौष्टिकं कमं--अश्च०, पृष्य, हस्त, तीनों उक्लरा, रोहि ०, रेव ०, श्रव ०, 
धनि०, शत ०, पुन ०, स्वा०, अनु०, मघा हन नक्षत्रों मे भौर रिक्ता अष्टमी पूर्णमासी 
अमावस्या सूयं संक्रांति रवि, मंगल, निवार इनको छोड कर लगन ये दशममें सूयं 
चौथे चंद्र ओौर म्न मे गुर के रहते मांगलिक कायं गणेश आदि की पूजा तथा पौष्टिकं 
कमं करना अर्थात्‌ पुष्ट कामनासे कोई पुरश्चरण आदि दन दोनो के सहित शांतिकं 
कमं भूल शांति आदि शुम कारकं होतेह .गुर शुक्र अस्त जादि समय केतु उदय आदि 
उत्पात होने का समय छोड कर उक्त शुम समय विचारे यदिरेसानदहो स्के तो अस्त 
आदि समय हो तो उसमे मी चाति कमं कने से कुठ दोष नहीं है । 

होमादि मृहतं--सुयं जिस नक्षत्र पर हो उससे दिन नर्हीत्रि तक गिनकर चक्रमे 
३-३ नक्षत्र प्रत्येक ग्रह के क्रमसे व्तंमानमे जो बाद आबे उसी ग्रह के मुख मे पहले 


( ४८ ) 


होम महति पडती दै । यदि बह आहूति खल ग्रह के मुख मे पडती है तो वहं होम 
शुभ नहीं है । 
होम चक्र ग्रह सूयं बुध शुक्र दनि चन्द्र मंगल गुर राहु केतु 
मत्र ३ ३ ३ ३ ४, . ३ ३ ३ 
कल अशुम शुम शुम अशम शुम अशुम शुम अशुम अशुभ 

होम के पहले अभ्निवासं विच्रार-शुक्ल परिवासे गिनकर रविवार आदिक्रम 
से गिनकर जोड़कर १ जोड़कर योगमें४काभाग देवे शेष ०या ३ बचे-पृथ्वीमें 
जम्नि वास = तपन से सुख । १ बचे = आकाश में = प्राण नादा । १२ = पाताल = अथं 
नाद्च । उदाहरण = चैत्र कृष्ण १० मंगलवार दृष्ट २-३० पर जानना है तिथि १५ 
१० +वार ३+ १=योग २९४ = दोष १ = पाताल । फल अथं नाश । 

ग्रहण, विवाह, गंडांत, दुगेत्सिव में अग्नि चक्र का विचार नहीं करना, ग्रह शांति 
के किए विचार करना, ब्रत बध, विवाहू, नवरात्रि नित्य कमं कुल देव पुजन में अनिन 
वास का विचार नहीं करना । चूडा कमं, यात्रा का होम, गोचर ग्रहोकाहोम, ग्रहणका 
होम, युगादि तिथियों का होम, बालक के जन्म प्रसूत का होम, मूलादि शांति कर्मोमें 
अभ्ति चक्र का विचार नहीं करना। 


अग्न्याधान अग्नि ग्रहण करना--हवन करने के लिए अपने-अपने गृह्य सूरो के कहे 
हुए विधान से अम्नि ग्रहण का नाम अग्न्याधान दहै । कहा है वसन्त ऋतु मे ब्राह्मण, 
ग्रीष्म में क्षत्रिय, हारद मे वेश्य, वर्षा में शूद्र अग्न्याधान करे । कुछ आचार्यं का मतद 
जब तीत्र इच्छा हो तब अग्न्याधान करे। 

अग्न्याधान का मृहूतं--उत्तरायण में कृति ०, विशा ०, रोह ०, तीनों उत्तरा, रेव ०, 
मृग ०,ज्ये ०, पुष्य हन नक्षत्रो मे शुम है । रिक्ता तिथिमेओौर चंद्र मंगल गुरु शुक्रये ग्रह 
नीषमे या अस्त रहने या ब्रह युद्धमेहारे या शत्रु गृह मे रहते अग्न्याधान नहीं करना । 
४-१०-१२-११ रग्नमे या हनके नवांशो मे तथा लभ्न मे चन्द्र या शुक्र रहते अग्न्या 
धान नहीं करना । त्रिकोण केन्द्र ६ स्थानम सूयं चन्द्र गुरु मंगल दन ग्रहों के रहते 
तथा ३-१ १-६-१० स्थानों मे बुध शुक्र शानि राहू केतु के रहते अग्न्याधान करने वाले 
बी जन्म रारि जन्म लग्न से आठवी छोडकर अन्य म्न मे या जिसमें आ्ठ्वे स्थान में 
कोई दुमादुम ग्रहनहो उस लग्नमेशुमदहै। 

यज्ज कारकं हन १० योगो पर विचार करते हैँ (१) धन राशिका गुरु कनं 
हो (र) यामेष का मगल लम्नमेहो या (३) (४) मंगल ल्मनसेऽया १० स्थान 
मेहो (५) (६) (७) या लनसे ३,६या ११ स्थानमेंहो। (८) (९) (१०)या 
भूयं लग्न से सुयं ३-६ या ११ स्थानमेहो। इन १० बातो से किसोमे रहते अग्न्या 
धान करने वाला यज्ञोका करने वाखा होता दहै। 

बीर संधान अभिषार-- मल, आर्द्रा, मर ०, मधा०, मृग इन नक्षत्रों मे ओर बुध 
युक्त शुम लम्न मे, लग्न से चौयेमेधूक्ृरषहो अममे कोर्ग्रहनहो तो वीर संधान 
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अर्थात्‌ दमशान मे इष्ट मन्त्र कौ सिद्धि आदि करना या अभिखार अर्थात्‌ किसी के मारणं 
प्रयोग के किए पुरश्वरण आदि सिद्ध होता है । इसमे वीर वैताल आदि (साधना) शुभ 
है । इसमे शुम प्रह की लम्न हो कुम्म राशिकाबुधहो। 

यन्त्र मन्त्र आदि साधन--उफा०, हस्त ०, अश्च०, श्रव०, विक्ता० मृग० नक्षत्रमें 
इतवार सहित शुम दिन मे यन्त्र मन्त्र व्रतादि साधन शुमदै। 

दीक्षा मूहतं-- आद्रा, चित्रा, ३ उत्तरा, रेव०, मृग, रोह, अनु०, धनिन में 
दीक्षा लेना शुम है तथा अगहन, फाल्गुन, श्रावण, कातिक, माष ये महोने शुम हं । 
शनिवार मंगख्वार बजित है । 

चैत्रमे दीक्षा रे तो-बहूत दुःखहो। वंशाख--रत्न लाम । ज्येष्ट-मरण। 
आषाढु--बन्धु नाश । श्रावण--शुम । माद्र-- पत्र हानि । आश्विन-सर्वं सुख । 
कातिक---धन वुद्धि। अगहन--श्ुम । पौष-ज्ञान हानि। माध-ज्ञान बुद्धि। 
फाल्गुन--सुख, सौमाग्य वृद्धि। सूयं चन्द्र ग्रहणम या महातीथंमे कालकाल का 
विचार नहीं करना । 

मोक्ष दीक्षा (संन्यास) केना-उफा, उषा, उमा, रोह ०, चित्रा, अनु ०, मृग ०, रेव ० 
नक्षत्र मे उत्तरायण मे प्रवज्याधिप प्रहु बलवान लग्न में स्थित हो गुरु, रथि, चन्दर 
गोचरमेशुदहो। रविया गुरूवारमं। बलवान गुरु र्या ७षरमंहो, पाप ग्रह 
बलहीन हो स्थिर रा्चि के उदय में या दसके नवांश में सन्यास ग्रहण करं । 


संधि या प्रीत्ि--पृष्य, अनु०, पूफा० नक्षत्र भौर ८-१२ तिथि में सोमवार बुध गु 
दुक्रवारमे, शुक्रसे युक्त हृष्ट लम्नमें तति करणम मेल मिराप या प्रीति करना 
शुम टै । अन्य मत में मघा नक्षत्र ह्ूमदहै। 

सत्य कौ परीक्षा--तनिवार मगक्वार, ८-१४ तिथि, मद्रा ओर जन्म नक्षत्र 
जन्म मास अश्म सूयं या अष्टम चन्द्र ओर जिस नाड़ीमे जन्म नघ्त्रहो उस नाडीके 
सब नश्नत्र ( नाडो = विवाह प्रकरणमें दिया दहै । ) हन सबको वजित कर, हस्त, 
पुन ०, श्रव०, ज्ये०, दत० इन नत्र मं ३, ६, ९,१२, १, ४, ७, १० इन राधियों के 
लग्नमें या इनके नवांश में चन्द्र व गुरुके गौचरमें शुद्ध रहते ओर तारा शुद्ध रहते 
सत्य परीक्षा अर्थात्‌ सत्यासत्य करने के ल्यि परीक्षा लेना शुम दै । 


नित्य श्ौर-पृष्य,रेव ०,अश्व ०,मूग ०,ज्ये ० ,हस्त.चिच्रा, स्वा ० धुन ०, श्रव०, धनि०, 
शत० नक्षत्रों मे क्षौरःकमं शुम है । तथा रविवार मंगवार दनिवार को व रिक्ता तिथि 
अष्टमी, छट, अमावस ओर रात्रिया सघ्यामें व मद्रा तथा गंडंतिमें ओर मोजन के बाद 
तथा गौशाखा में क्षौर कमं अर्थात्‌ बार बनवाना वजितदहै। इनमें नख कटाना भी 
वजित टै । यात्रा के समय, युद्धके रम्मे, श्रद्के दिन, ब्रतके दिन व बेधुति 
योगमें मीक्षौर वजितदहै। 


परिहार- यज्ञ मे, विवाह मं, माता पिताके मरणम, जेल से छटने पर, ब्राह्मण 
याराजाकी आश्ञासे सदा बाल बनबाना बाहौ वार आदि निषिडहो तो कुष्ठ दोष 
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नहीं है । दाढ़ी के बार राजाओं को बनवाना हितकर है । राज कमम लगे (सरकारो 
नौकर) ओर माड नट आदि को मी मुहूतं का विचार नहीं है । 

बा बनवाने में त्याज्य नक्षत्र-कृतिका मेँ-६ वार । अनुराधा ३ वार । रोहिणी- 
८ वार । मघा--५ वार । उफा.-४ वार । इतने वार इन नक्षत्रों मे बाल बनवाने 
सं एक वपं के भीतर मृत्यु को प्राष्ठहोतादहै। 

पति को निषध--जिसकीस्त्री गर्मिणो है उसे लाश ले जाना, तीथं यात्रा, समुद्र 
स्नान व क्षौर कमं वजित है । ` 

क्षौर कमं से आयु वृद्धि हानि-सोमवार को क्नौर कर्मं से--७ माह आयु वृद्धि । 
बुध--५ माह वृद्धि । गुरु--१> मास आयु वृद्धि। शृक्र--११ मास आयु वृद्धि। 
रविवार--? माह आयु नाश । मंगल-८ मास आयु नाश । शनि- माहं आयु नाह । 

जन्म न्त्र कब शुम नही--सब काय मे जन्म नक्षत्र शर्ट है । परन्तु पैर यात्रा 
ओषधि सेवन तथा विवाद ( बहस) म बुम नहीं है। 

मुण्डन निषेध--छोटे बच्चों का या जिसका पिता जीवित ह मुण्डन रहीं करवाना । 
अहां मुण्डन का निषेधहो वहां कंचीसे बार कटवाना चाहिये । उत्तर या पूर्वं 
मुख कर क्षौर कराना । 

जिसका पिता जीवित होया भिसकरीस्त्री गमंवती हो उसको मण्डन, पिष्डदान 
तथा सब प्रकार के प्रेतकमं नहीं करना चाहिये। यह मनाई माता-पिता के लिए 


नही टै । 
नक्षत्र के चरण के अनुसार कष्ट या बीमारी कब तक रहेगी विचार-- 
नक्षत्र चरण नक्षत्र चरण नक्षत्र चरण 


१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ 
१ अशि. ९११ १०२० १० मघा. १५ ७ १७२० १९ भुल. ० ९ १५ 
२ मरणी ० ८० ४० ११ ११ कूफा. ० १५ ०३० २० पूषा. ° १५ २८१ 
३ कृति. ९ ११ १६२८ १२ उफा. ७१४ ७६० २१ उषा. ३० २४ २६ १६ 
४ रोहि. ७ ९ १८३० १३ हस्त. १५ १७ १५ ° २२श्रव. ६० २४ ६ ९ 
५ मृग. ९ ५ ७ १० श्ण्चित्रा. ११ ९ ९१६ २३ नि. १५ ४२० २१ 
६ अद्रा. ०१८ ° ० १५ स्वा. ६० १७२० ० २४शत. ० ४५ ३२२ 
७ पुन. ७ १४ २२१ १६ विशा. १५ ° ४१३ २५ पमा. ० १२ २११९ 
€ पष्य. ७ ७२० २१ १७ अनु. ६० १२३६ ६० २६ उमा. १० १ ९१५ 
९अषले. ० ७४१ ०१८ज्ये. ६९ ९ ६ ४ २७ रेवती.१८ १० १९२० 


भस्य भत से रोग पीड़ा विचार 

नक्षत्र पीडा दिनि नक्षत्र पौड़ादिन नक्षत्र पीडा दिन नक्षत्र पीडा दिन 
१ अष्विनी १० ३ कृतिका १९ ५ मृग ४ ७ पुनवबं० १५ दिनि 
२ भरणी भृष्यु ४ रोहिणी ५ ६ आद्रा मृत्यु ८ पष्य ५ 


( ५१ ) 


नक्षत्र पीडादिन नक्षत्र पीडा दिन नक्षत्र पीड़ा दिन रतप ˆ षीडा दिन 
९ आश्ले. सदा रोगी १४ चिक्र जीवन मर १९ भूल ४ २४ शत. 
१० मघा ७ १५ स्वाती मृत्यु २० पूषा मृत्यु २५ पमा. मृत्यु 
११ पएूफा १ रात १६ विशा. ७ २१उषा ५ २६ उमा. मृत्यु 
१२उफा ७ १७ अनु. १० २२श्रवण ५ २७ रेषती ५ 
१२३ दरहस्त ५ १८ज्ये. मृत्यु २३ धनिष्ठा मृत्यु 

रोगोत्पत्ति मृत्यु योग--यदि आद्रा, ज्येष्ठा, उषा०, भरणी, तीनो पूर्वा० विश्ा०, 
धनि०, कृति ०, इन नक्षत्र मे रिक्ता द्वादशी षष्ठी तिथि के दिन रोग उत्पन्न हो तो शीघ्र 
भृतु हो 

अन्य मत-आर्द्रा, ज्ये०, तीनों पूर्वा०, विशा०, धनि०, कृति ०, इरे ° हात ०, नक्षत्र 
मे रवि, मंगल, शनिवार सहित ४-९-१४-१२-६ इन तिथियोमे रोगहोतोरोगीकी 
सीध भृत्युहो। 

अन्य मत--स्वती, आर्द्रा, इ्ले०, ३ पूर्वा, ज्येन्ये नक्षत्र जौर हतवार मंगल 
दानिवार को ओर रिक्ता तिथि (४-९-१४) या मद्रा तिथि ( १-६-११) हो नक्षत्र 
वार तिथितीनोंके योगमेंरोगदहोतोरोगीकौी मृत्युहो। 


अन्य मतये रोग समय--हस्तः > १५ दिनं । धनि ) विक्षा० ) मूर, अवर, फति ० 
९ दिन । मर०, चित्रा०, श्रव०, शत०=२१ दिन । उषा०, पुष्य, उफा०, रोहि०, पुन ०, 
= ५ दिन मे रोग आराम होकर रोगी जिय । 

ज्वर नक्षत्र से अन्य मत मे समय विचार-स्वा०, ज्ये०, ३ पूर्वा, आद्रा, इले° इनमें 
ज्वर होतो मृत्यु । अनु०, रोग करट दिन रहं । मर०, श्रवऽ, हात०, चित्रा = १२ दिन 
ज्वर रटे । विदा०, हस्त०, धनि ० = १५ दिन । मुल ०, कृति ०, अह्व ० = ९ दिन । मघा 
= २० दिन । उमा०, उफा०, पुष्य ०, पुन ०, रोहि० = ७ दिन । मृग ०, उषा० = एक 
महीना तक ज्वर गहे । 

रोग मुक्ति स्नान--धरुव, पन०, मधा, स्वा०, हले° नक्षत्र मौर सोमवार शुक्रवार 
छोडकर रिक्ता तिथि ओर चर लग्नमे चन्द्रजबहीन हो पाप ग्रह लमनमेंदहो केन्द्र 
कोण मे हो तब रोग रदित मनुष्य को स्नान उचित है । 

अन्य मत-पूनवंसु को छोड कर चर गण में ( स्वा०, श्रव०, धनि०, शत०) या 
ज्ये° नक्षत्र में या हस्त०, पष्य °, तीनों पूर्वा०, मघा०, मृग०, मर०् में ङ्ररवार ( रवि, 
मंगर, शनि } मे व्यतीपात योगम विष्टि करण ( मद्रा) में गोचर में अदाद्ध चन्द्र रहते 
रिक्ता तिथिमें आरोग्य होकर स्नान करना चाहिए । किन्तु रोहि०, इलेर मे ओौर भूम 
ग्रहुके वारमें आारोग्यहोनेके बादस्नाननकररे। ७, ९, १, १३,३ तिथिमें 
आरोग्य होकर स्नान न करे । 

दोष शांति के लिए स्नान को गौषधिर्या--जटार्मासी, वच, कुट, हैरेज, हत्वी, 
दार हल्दी, चम्पक, नागर मोथा । 


( ५२ ) 


सपंदंश--ङृति ०, भूल, मधा, विशा ०, दले०, मर ०. आद्रा मे सपं कटे तो गदड 
भी रक्षा करे तब भी मूत्यु हो । यदि चन्द्र बली हो तो कदाचित मृत्युन मीहो। 

फस्द खुलवाना--चित्रा, स्वा०, अनु०, ज्ये०, रोहि०, मृग०, शत०, अङव ०, 
पुष्य, हस्त, अभिजित, श्रव ०, नक्षत्र ओर मंगल, रवि, गुकवार में रिरा मोचन ( फस्द 
खुखवाना ) शुमदहै ओर शुम तिथि हो । 

वमन विरेचन की दवा रेना--बुध, शनिवार को छोड कर अन्य दिनों मे पूर्वोक्त 
फस्द के नक्षत्रों मे वमन विरेचन अर्थान्‌ पेट की सफाई के लिए ओौषषि खाना-जुखाब 
लेना शुमदै। 

रस सेवन--हस्त, चित्रा, स्वा०, अश्व ०, पुष्य, अनु०, रेव ०, श्रव०, धनि०, दात०, 
पुन०, मृग० नक्षत्र मे तथा इत ०, मगल, गुरुवार में रस खाना शुम है । 

ओषधि सेवन--अश्व०, पुष्य, हस्त, चित्रा, मृग०, अनु०, रेव०, श्रव ०, धनि०, 
शत ०, स्वा०, पून० मूल नक्षत्र, रविवार, चन्द्र, बुध, गुरु, शूक्रवार में, द्वि स्वभाव क्म्नं 
मे, लग्न में शुम प्रहु रहते, श्ुमदै। क्नसे ७, ८, १२ स्थानमें कोई पाप ग्रहन हों। 
रिक्ता भौर अमावस्या को छोडकर अन्य शुम तिथिमें ओषधि सेवन श्ुमटै। परन्तु 
जन्म नक्षत्र मे शुम नहीं है । अन्य मत से मघा गौर ज्येष्ठा मी धुम दहै । 

ओषधि बनाना--दिस्वमाव लगनमेंद्युभ ग्रहहो शुम ग्रहुके वारम रविवार 
सहित, शुम चन्द्र, शुम तिधि, शुम योगमेश्ुमदहै। तीनो पूर्वा, मधा, मर०, दलेर, 
विदा० ओर आर्द्राको छोडकर भौर नक्षत्रोंमे शुमटहै जन्म नक्षत्र ओर विटिकरण 
दोडकर अन्य समय मे ओषधि बनाना शुम है। 

गमं पानी से स्नान--रविवार, संक्रांति, ग्रहण, अमावस्या, त्रत, षष्ठी तिथि इतने 
दिन गमं पानी से स्नान नहीं करना । 

प्रेत की दाहु-अश्च०, पुष्य ०, हस्त ०, दले ०, मृल ०, ज्ये ०, श्रव ०, आद्रा, स्वा०, 
नमे मरे हृए की दाह, श्राद्ध आदि क्रिया करना उचितदहै कुम्म मीन के चन्द्रमा 
( पचक ) मेण़तका दाह त्याज्यरै। पचकम दक्षिण दिशाको यात्रा, खाट, तम्र 
या भकान छाना, ऋण आदि क्रिया वजित है । र 

गडा धन खोदने का मूहूतं-- मधा, मल, तीनों पूर्वा, स्वा० विशा०, भर०, हले 
इन नक्षत्र मे रविवार मगख्वार ९,१५ तिथि ओर ५,९.११ कमन मे खोदना धुम है। 
भूमि सुक्ष हो तो उस समय नहीं खोदना ( भूमि कब सुप है पहर बता चुके हैँ ) चंद्रमा 
पातालमेतो नहीं है इसको मी विचारना ( चन्द्रलोक वास परे अता चुके है) । 
राहूका सी विचार करना। 

द तक पुत्र लेने का मूहूतं--हस्त ०, चित्रा, स्वा ०, विदा०, अनु °, अश्च ०, घनि०, 
पुष्य ये नक्षत्र, इतवार, मंगल, गुर, शुक्रवार पुत्र को गोदलेनेमशुभदटै रिक्ता तिथि 
व ११-८ लगन वजित है । शुम म्न ५-२ है । 

चेती आरम्म करने का मृहतं-- श्रवण, पष्य, तीनों उच्रा, अनुराधा, रेवती, 


अश्चिनी, चित्रा, पुनवंसु, मृग, हस्त न्त्र शुम दिन में ( रविवार, शनिवार मंगलवार 
को छोडकर स्थिर व दविस्वमाव लग्नो मे लेती आरम्भ करना ) । 
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बाग रगाना--शनिवार, मंगलवार ओर रिक्ता तिमि छोडकर अन्य तिथियोमें 
विशाखा मूल मृदु धुव क्षिप्र, शततारा नक्षत्रों में स्थिर द्वस्वमाव लम्नो मे लग्न आदि 
शुद्ध देखकर बगीचा रगाना । 
केला ्गाना--रुम वार में माद्र पद एवं पंचक को छोड़कर वृक्ष रोपण के विहित 
नक्षत्रों मे द्वितीया, तृतीया ओर षष्ठो न ३ तिथियोंमे शुम लम्न देखकर कदली 
रोपण करना । 
संस्कार 
रजोदशंन--माघ, अगहन, वैशाख, फाल्गुन, ज्येष्ठ, श्रावण दन महीनों मे शुक्ल 
पक्षमे शम ग्रहोंकेदिनिमे शुम ग्रह युक्तया दृष्ट शुमग्रहुकी लग्न मे, दिन के समय 
पहल पहर रजोदशंन शुम है । अन्यत्र अशुम है । 
शुमनक्षत्र-श्रव ०, धनि०, शत०, चित्रा, अनु ०, रेव ०, अश्च ०, पुष्य, हस्त, रोह०, 
३ उत्त०, स्वा० इन नक्षत्र में पहला रजोदशंन शुम है । 
मध्यम--मुर, पुन ०, मघा, विज्ञा०, कृति ° ये मध्यम ह । 
अशुम--मर०, ज्ये०, आर्द्रा, इे०, तीनों पूर्वा अशुम हे । 
१ वस्त्र--उजले वस्त्र पहिने हए प्रथम रजोदशंन हो तो शुम है । 
निन्दित समय-मद्रामे व सोये हए, व संक्रांति काल में अमावस्या में, रिक्तातिथि 
या ६-१२ तिथिमें, अष्टमी मे चंद्र सूयं के ग्रहण कालम वैधृति व व्यतीपात योगमें 
सध्या समय तथास्व्री रोगणीहो तो अयुमदहै। 
रजोदशंन शुमाशुम फल-तिथि नक्षत्र वार मास वस्त्र 
१ गुणा भ्गुणा ६ गुणा ८ गुणा १०० गुणा 
अच्छा दिन आदि का अच्छागुणदुष्ट होतो बुरा फल जानो अधिकं प्रमाव वाले 
का सवम अधिक गण विचरना । 
रजादशंन मस फल--जचैत्र = विधवा श्रावण = लक्ष्मी मागं० = बहु प्रजा 
बेशाख~धन वृद्धि माद्र° =दरिद्र पौषरग्यभिचारिणी 
ज्यष्ठ = रोग युक्तं आशिन = धनधान्य माघ = पुत्रवती 
आषाढ़ = मृत्यु कातिक = निर्धन फाल्गुन = पुत्र सम्पन्न 


तिथि फट-- १ = शुचि ७ = उत्तम संतति १३= घुम 
२ = दूःखिनी ८ = राक्षसी १४ = व्यभिचारिणी 
३ = पुत्रवती ९ = विधवा १५. = शुम 
४ = विधवा सुखी ३० = अशुम 


५ = सौमाग्यवती ११ = शुचि 
६न्=कायं नाशिनो १२=मरण 
वार फल--रविवार सोमवार मंगलवार बुध गुरु शुक्र शनि 
विधवा मृतप्रजा आत्म कन्यः पुत्र कन्यामौर व्यमि- 
घातिनी संतति वती पृत्रहो वारिणी 
संक्रांति व ग्रहण फल- संक्रांति मे प्रथम ऋतुमती बैरिणी ग्रहण भे विवा । 
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प्रथम रजोदल्लन का मलात्र फल 
१ अश्व० = अदुम १० मघा = धनवती १९ मूल = पतिव्रता 
२ मरणी = विधवा ११ पूफा = अथंवतो २० पूषा = सौमाग्यवती 
३ कृति ° = वध्या १२ उफा० = पतिव्रता २१ उषा = अथवती 
४ रोह० = प्रियभाषणी १३ हस्त = पुत्रवती २२ श्रव० = माम्य सपदा 
५ मृग० = दरिद्रा १४ चित्रा = दासी २३ धनि० = शुभ 


६ आद्रा = क्रोधनी १५ स्वा० = अन्य गमवती २४ दत० = शुम 

७ पुन० = पुत्रवती १६ विशा० = निष्टरुर ८५ पूमा = उतम योगवती 
८ पष्य = पृत्र धन युक्त १७ अनु° = दुर्मागिनी २६ उमा = लक्ष्मी वती 

९ श्ले० = ्बाक्ष १८ ज्ये° = विधवा २७ रेव ° = पति रहित 


प्रथम रजोदक्षोन का योग फल 
१ विष कूम = विधवा १० गंड = दुःखाधिता १९ परिघ = अल्प जीविनी 
२ प्रीति = पति से स्नेह ११ वृद्धि = पुत्र युक्ता २० शिवि = पुत्रवती 


३ आयुष्मान = धन प्राक्त १२ धुव = शुभ २१ सिद्धि= शीघ्र फल युक्ता 
४ सौमाग्य = पुत्रवती १३ व्याघात = पति घातिनी २२ साध्य = अधंयं परा 

५ शोमन = मंगलदायक १४ हषण = हषं युक्ता २३ शुम = शुम गुण युक्ता 

६ अतिगंड = विधवा १५ वख = वध्या २४ शुक्लन््शुम कमं परा 


७ सुकर्मा = शुम १६ सिद्धि = पुत्र युक्ता २५ ब्रह्म = निज परतिरता 
८ धृति = संपत्ति युक्त १७ व्यतीपात = पति रहिता २६ एन्द्र =देवर रता 
९ शल = रोगिणी १८ वरीयान = मृत पत्रा २७ व॑धृति = विधवा 


करण फलः 
१ ववन=वष्या ४ तेतिल-~प्रियभषणी ७ विष्टि-मृत वत्सा १० नाग~पुत्रवती 
२ वाकठ~पुत्रप्राक्षि ५ गर = गुण सम्पन्ना ८ शकुनि=कामातुरा ११ किस्तुध्न = 


३ कौलव = वेद्या ६ वणिज = पुत्रिणी ९ चनृष्पद = दुम व्यभिचारिणी 
राशि फल 
१ मेष = व्यमिचारिणी ५ सिह = प्रवती ९ धन = पतिव्रता 


२ वृष = सुख मोगिनी ६ कन्या = अभिमानी १० सकर = कृरा 
£ मिथुन = धन युक्ता ७ तुखा= कुचाली ११ कम = धनःती 
` ४ कक दुःखी ८ वुधिक = जारिणी १२ मीन = चपला 


सुयं चन्द्र मंगल बुघ गुरु शुक्र शति होरा 
योगिनी पतित्रता दुमेगा पृत्रिणो सवं सिद्धि सौमाग्य सवं नारिनी 
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लग्न फल---प्रथम सक्रांति चरती हो उसे ही प्रथम लग्न जानो । 
१ मेष = दरिद्रता ५ सिह = पृत्रप्रसूता ९ घन = धन ठेष्व्यं 
२ वृष = घन युक्ता ६ कन्या = पतिव्रता १० मकर = ककरा 
३ मिथुन = कामिनी ७ तुला = अधता दायक १९१ कुम = उमय बश नारिनी 
४ ककं = पति नादिनी ८ वृश्चिकं = दुःखिनी १२ मीन = गुण युक्ता 
ग्रहफल--जिस रग्न मे रजस्वला हो उसमे राहु शनि रवि शद्रये ४््रहहोंतो 
विधवा हो । 
समय फल--प्रातः-सुमगा । मध्यह्न-निधंना । तीसरे प्रहर-शुम । संध्या-सवं 
मोगिनी । दोनों संधि-वेष्या । अद्धं रातवरि-तरिधवा । पूवं रातरि-बाप्न । सब संधिमे- 
दुभंया । ~ 
रक्त फल-- प्रथम रजोदशंन के समय रक्त विन्दु मात्र ओर अल्प-म्यमिचारिणी । 
रक्त ठ्णं रुधिर-पु्रवती । काला-मृत प्रजा । गाक्ा-बांक्ष । पाड वणं-वंध्या पति दुरा 
चारिणी । गुजासद दा-सूमागिनी । सिदूर वणं-कन्था प्रसूता । 
रजस्वखा वस्त्र पल -पांद्रुर दस्त्र पहिनिं हो-शुम। लाल~-गौगिणी । नोला~ 
विधवा । पीत~योगिनो । मिश्र वणं-पतिव्रता। सृक्म वस्त्र-कृशा। मोटे वस्त्र 
पतिव्रता । जीणं वर --दुर्मागिनी । मध्य॒ रस्त्र-सुमगा । धुले वस्त्र-सुमगा । मलिन 
वस्त्र-मलिन । ~ ` 
प्रथम रजस्दटा स्नान--हस्त, स्वा०, अश्च०, मृग०, अनु ०, धनि०, गोहि ०, तीनौं 
उत्तरा, ज्ये° इन नक्षत्रों मे १२,९.,८,६,४,१४.२३० तिथि को छोड कर्‌ अन्य तिथियों 
मे शुमवार में पहर पहल रजस्वला स्नान शुमटै। यदि मृग० रेव०, स्वा०, हस्त, 
अश्च ०, गोहि०, नक्षत्रों मे स्नान करेतो रीघ्न ही गमं लाम करतीदहै। 
गर्माधान नवीन स्त्री मोग-तीनों उत्तरा, मृग, हस्त, अनु०, गेहि०, स्वा०, श्रव०, 
धनि ०, दात ०, इन नक्षत्रों मं ग्मधिन शुमदहै। विक्रा, पून०, पुष्य, अश्च०, ये नक्षत्र 
मध्यम हँ । अर्थात्‌ युम नहीं है । येष नक्षत्र अधम हँ । 
लग्न ब -कन््र कोणमेशुम ग्रहों । ३-६-११ मेंपापग्रह्‌हो। रग्न मं सूर्यं 
मंगल गुरु की टशिहो। विषम राशिया विषम नवांशमें चन्द्रमाहो एसे क्गनमें 
रजोदश्ंन के बाद ४, ६, €, १०, १२, १६ वीं रतच्रिमें गर्माधान शुमदै। 
वजित-तीन प्रकार के गंडान्त मौर जन्म नक्षत्र से सातर्वां नक्षत्र, जन्म नक्षत्र 
ओर मूल, मरणी, अश्िनी, रेवती ये नक्षत्र गौरं ग्रहण का दिन, व्यतीपात, वैधृति योग 
माता पिताके श्राद्ध का दिन, परिधि योग का पूर्वाद्धं, जन्म नक्षत्र भौर जन्म र्नसे 
आवां छ्ग्न ओौर पाप युक्त नक्षत्रया क्ग्न भौर दिनिमे मोग त्यागे अर्थात्‌ इनमें 
पहले पहल अपनी स्त्री से संमोग न करे । ओर भद्रा छटि पवं मर्थात्‌ १४, ८-२३०-१५ 
तिथि सूयं संक्राति रिक्ता तिथि सायंकाल मंमलवार रविवार शनिवार ओर रजोदक्शन 
से ठेकर ४ दिन रात इन सबको त्यागे । 
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ग्भधिान विषार-स्त्री धमं सम्बन्धी १६ रात्रि होती है । इनमें प्रथम ३ रति 
शंडालिनी होती है । ४-११-१३ ये वजंनोय हैँ। हेष १० गुम । कौयी रात्रि-पूत्र 
अल्पायु धन हीन उत्पन्न हो । ५-पूत्रवती । ६ रात्रि-मघ्यम पुत्र । ऽ-ूत्रन हों! 
८-रईदवर मक्त । ९-सौमाग्य वृद्धि । १०-गुणवान पुत्र । ११-अधर्मी पुत्र । १२-उत्तम 
पुत्र । १३-पराप कमिणी कन्या । १८-षर्मा्मा कृतज्ञ ओर व्रत करने वाला पृत्रहो। 
१५-पतिव्रता । १६ वी रात्रि-सब जीवों को आश्य देने वाला पृत्रहो । ग्न मे विषम 


स्थानी नवांश क में उच्च का गुरु या सूयंचन्द्र हो तो पृत्र। समराशि का दोतो 
कन्या हो । 


गर्भाधान से प्रसव तक मास स्वामो प्रह 

मास्त प्रथम २ ३ ५ ६ ७ € % १९ 

स्वामी शुक्र मंगल गुरु सूयं चंद्र श्नि बुध लग्नेशा चंद्र सूयं 

यदि मसेश्वर अस्त या निब॑लया किसी अन्य ग्रहुमे पीडितहो तो गर्म॑पात हो 
जाता है । हसक प्रथम ही जानकर उसका उपाय करना । 

स्त्रियो का चंद्र बल-विवाह्‌ में ओर गमं सम्बन्धी जितने संस्कार हौं उनमें अपने 
ही जन्म राशिसे ओर स्वामी मर गयाहो तब मी स्त्री पनी ही जन्म रारिसे ओर 
अन्य कार्यो मे स्वामी के जन्म नक्षत्रसेस्त्रौकाचंद्र वरु विचारना। 

गभंकीरक्षाको विष्णु की पूजा--श्रव०, रोहु०, पष्य इनमे ओर धुम ग्रहोंके 
दिन मे, गर्माधान के दिनसे आव्वं मास ओौर शुभग्रह युक्तया हृष्ट ओर युम ग्रह 
सम्बन्धी लम्नमे लग्न से आवे स्थान मे कोई ग्रह न हो ढोपहर के पूवं विष्णु पूजा 
करनी चाहिये । 

पुसवन-गर्माधान के दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार मूक, पून ०, मृग०, पुष्य, 
श्रव, हरत नक्षप्रौ मे पुरुष वार रवि, मंगल, गुरुवार को ११, २३, ५, ९, १२ क्मनमें 
नंदा भद्रा तिथियोंमे गुक्ल पक्षमे चंद्रमाकीशुद्धिमें जबकेन्द्रत्रिकोणमें पुम ग्रह 
हो तब पुंस नकरनेसे वृद्धि ओर सुख प्राप्ठहोतादहै। यदिएक गमंमे मीस्प्रोके 
पुंसवन आदि संसकारहो जार्वे तो सब गर्मो के संस्कार कियि समानदहो जातादै। 

वजित-- व्याघात, परिध, वज, व्यतीपात, वैधृति, गंड, अतिगंड, शूर, {-षकुम्म 
ये ९ योग पुंसवन, कणंवेध, व्रतवंध ओर विवाह्‌ मे वजित ह| 

अन्य मत- मूल, हस्त, श्रव ०, आद्रा, पून ०, पुष्य, रेव ०, अश्व ०, मर ०, कति ०, 
रोह °,मृग ०, पूषा, उषा, पमा, उमा नक्षत्र ६,९,१२ ओर ध्थिर लग्न में पुंसवन युम है । 

पसवन--गमं का पुरुष आकार होने के लिये बहुधा तीसरे मास मं यह संस्कार 
होता है । 

पुसवनमे रवि, मौम, गुरुवार श्नि सोम बुष शक्र 

वारकफल पत्र प्रि मृत्यु शरीर नाकच संतान नाश काक वध्या 
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सीमंतोश्चयन संस्कार-यह संस्कार ग्माधानसे ६ या <्वे मासमे होता दै 
मृग ०, मुल, पुष्य, श्रव ०, पुन०, हस्त मे गुरु, रवि, मंगलवार को ४,९,१४ ३०,१२,६, 
८ तिथि छोडकर अन्य तिथियों मे जब मासेश्वर ( उस भास्रका स्वामी प्रहु ) बलवान 
हो, केन्द्र त्रिकोण मे शुभ प्रहु हो ३-६-११ धरमें पाप ग्रह हो पुरूष संज्ञक ब्रहुके लग्न 
या नवांश मे सीमंत संस्कार शुमदहै। 

मतन्तर-तीनों उत्तरा, रोह्‌०, रेवती इन नक्षत्रों मे शुम वारमें शुक्ल पक्षमें 
दोपहर के पूवं संस्कार करना इसमे गृरु शृक्र जस्त का विचार नहीं है। यदि सीमंत 
लग्नमे १२, ५. ८ स्थानोमे एकमीक्रर ग्रहदहोतो सीमन्तिनीस्त्रीया गमका 
नारा होता है। 

अन्य मत-अनु°, मूल, मृग ०, हस्त, मघा, स्वा०, रेव ०, श्रव ०, पूफा, उफा, उभा, 
पूषा ,पूमा, पुष्य, अश्च ०, पुन ०, आर्द्रा में गुर, मगल, रविवार ये १,११,६,२,१०.,७ तिथि 
मे ६, ५, १२, ८ क्नमेंकचद्रताराशुद्ध हो तब करना। 

प्रसूता को हरीरा ( गड खोपरा ) बच्चे को दूध पिराना--श्ुम नक्षत्र के अमां 
मे चौघडिया से शुम चौघडिया मुहूतं देखकर प्रसुता को हरीरादेनाया बच्चे की 
दूध पिना । 

प्रसूता को क्राथ या बालक को क्वाथ--जो नक्षत्र भैषज्य ( दवाखाने) मे कहे 
ह उनमें सुत्तिकास्त्रीकरो काढादेनाशुम दहै दुर्योग वजित है तथा हसी मूहूतं मं बाकक 
को आरोग्यके कपु काढ़ा आदि देना । ह्‌०, अश्च०, पुष्य, अभि, मृग० नक्षत्र रिक्त 
तिथि छोडकर धुम तिथि वारमें। 

अन्य मत-अन्न प्रारनमें जो नक्षत्र कहे हैँ उनमें सूतिका स्क्रीको पथ्य देना। 
षत वार सहित शुम दिन हो) दृष्ट योग रिक्ता तिथि वजित है सूतिका का पहला स्नान 
मूहतं के अमात्र मे चौषडिया से शुम चौघड़िया देखकर करना । 

प्रसूता स्नान--रेव ०, ३ उत्तरा, रोह॒०, मृग ०, हस्त, स्वा०, अश्च०, अनुगमे भौर 
रपरिगर, मंगल, गृरुवार मं प्रसूती का स्नान करना युमदहै। 

निवध-आद्रा, पुन ०, पष्य, श्र 1०, मघा, मर०, विशा०, कृति०, मूल, चित्रा इनमें 
गौर बुधवार, शनिवार, ओर्‌ ८-६-१२,४, ९, १४ तिथि मे प्रसूता स्नान न कर । हनमं 
स्नान स संतान नहीं होती । 

सूतिका स्थन प्रवेश-रोहु०, मृग०, रे०, स्वा०, दात०, पुन०, पुष्य, हस्त, धनि० 
३ उत्तरा० अनुऽ, चित्रा, अश्व० ये नक्षत्र प्रमूतिक्रा के मवन प्रवेदामे शुमक्हेरहै। 
प्रसूत समय मे इन नक्षत्रों मे तत्काल प्रवेश करा दे। 

मूतिका जख पूजा-धरव ०, पुष्य, पुन ०, मृग ०, हस्त, मूल, अभु ०, इन नक्षत्रों मे जन्म 
से पहले महीने कौ समाति में जल की पूजा करे गुर, शुक्र इन दोनों के भस्त मं भौर 
चैत्र, पौष हन मासमे महीना पणं होतिही जल को पजान करे। बुधवार, सोमवार 
गुरुवार मे पूजन करे, रिक्ता तिथि छोटकर अन्य तिथि में ¶ृजन करे । 
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अन्य मत~मृल, पुन०, श्रव ०, मृग °, हस्त मे जल पूजा शुम है । शुक्र, शनि, मगल- 
वार वजित है । बालकके जन्मसे प्रे मासमे जल पूजा शुम है बुध, सोम, गुरुवार 
शुम । गृरु, शुक्रका अस्त चैत्र गौर पष तथा मलमासं मे वजित है। 


भुर विचार 


गंडान्त नक्षत्र-ज्ये०, रेव०, दटे० के मन्तके रे दंड } गडनन्त श ये ६ 
मृ, अश्च ०, मधा के आदिके र दंड | नक्षत्रमूलकेर्है। 


बड मूल- ज्येष्ठा, मूल, अादरेषा, छोटे मुल-अश्वनी, रेवती, मधा । 
लग्न गंडन्त-कंकं वुदिचक मीन अत का आधा दंड 


सिह धन मेष आदि का जाधादड 
तिथि गंडन्त- पंचमी, दहामी, पूणिमा या अमावस्या अतका १ दंड =पूर्णाति० 
छठी, एकादशी, परिवा आदिका १ दंड नंदा तिण 


गंडान्त मृल--तिथि गंडान्त, रग्न गंडान्त, नक्षत्र गंडन्तमे बालकपेदा होतो 
जीवे नहीं यदि जीवे तोधनीहो। गंडान्त अदयुम काल कहा जाता दै । अशुम फल 
देने वाखारहै। गंडान्तकालमें विवाहु आदि श्लुम कायं नहीं करना यदि अज्ञानतसे 
करेतोस्त्री शोक करने वारी वांक्ष या मृतवत्सा हो । अभिजित संज्ञक मुहूतं मे गुम 
कायं करे तो गंडान्त दोष नहीं होता । 

मुल शाति- बड़े मुल अर अभुक्तं मूल को दाति २७ द्निमे उसी नक्षत्रम 
करना । छोटे मूलकी शाति १२ दिनिमेया शुम दिन विचार कर करना । 

अभुक्त मूल--ज्येष्ठा ओर मूरमें होता है इनके षडियों के सम्बन्ध में मिन्न-मिन्न 
मत है। 

ज्येष्ठा के अंतकी ४ घडी मुरके आदि की ४ घडी-नारद मत 


2) | १ 3? 37 २ 2 -- वशिष्ठ 
2१ 2 आधी प, 29 आष 1 +-- वृहस्पति 
८ घडी , „» + घडी अन्य मत 


अभक्त मूल मे पिता ८ वषं तक बालकं कामूखनदेखेया उस त्याग करे। इसमें 
नारद क मत ठीकदहै। परन्तु कहीं नारदमतसे दोनोंकी के.ल २-२ धड़ीदही 
बताई है। 
भुर वास--स्वगं मे--आषाढ़ भाद्रपद आश्विन माघ मासमे 
पृथ्वी मे--श्रावण कातिक चैत्र पौष ,, 
पाताल मे-- फाल्गुन ज्येषह॒ मागंशीषं वंशाख ,, 
जा मूलका वासहोता दहै वहाँ हो उसका अशुम फल होता है जब पृथ्वीम वास 
हो तब यहां दोष कारक दै अन्यथा नहीं । 
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मुल का स्थान शीषं मुख स्कध बाहु हस्त हृदय नामि गुह्य जानु पाद 

पुरुष चक्र धटी ५ ७ ४ ८ ३ ९ २ १० £ ६ 

फल राजा पिता वी वली दानी मंत्री क्ञानो कामी मति मति 

मृत्यु मान मान 

अन्य मत--वुक्ष का मूल = ४ घडी फल ना । स्तम्भ = ७ ची = धननाह। 

त्वचा = १० न््मार्ईको बुरा। शाखा==८न=माताको बुरा। पत्र ९ = कुटुम्ब को 
बुरा । पृध्य ५= राजमंत्री । फल ६ = राज्य प्राक्ि । शिखा ११ = अल्पायु । 


मुल पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण शांति करने से 
चरण फल पिता नार माता नाशा धन नाश हु मदायकं चारों चरण शुम 
आषलेषा चौथा तीसरा दुसरा पटला चरण हो जते ह । 
चरण फल पिता नाश मातानाश धन नाश शुभ 

ज्येष्ठा पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण 


चरण फल बड़ा माई नादा छोटा मई नाह माता नाश बालक स्वतः नाह 
आदलेषा स्थान सिर मुख नेत्र म्रोत्रा स्क हस्त॒ हृदय नामि गुदा पाद 
चक्र धटी ५ ७ २ ३ ४ ८ ११ ६ ९ 
फ पुत्र पितृक्षय मातृ स्त्रीखाम गुर बरी आत्महा भ्रम तपस्वो धन 
नाहा मक्त हूर 
मुल फल प्रकारांतर--१ वषं मे = पित्र नादा । 3 वषं = माता नाश । २ वपं 
धन नाश । ९ वषं = समुर । ५ वषं = माई । ८ वषं =सालाया मामा। ७ वषं 
इतर वांधव नाश । इससे इसको शांति कराना । 
मुल आदि मं उत्पन्न कन्या--आरलेपामे उत्पश्नवर व कन्या = सास का नाक्। 
मुलमं वर कन्या=सथ्रका नादा । ज्येष्ठा उत्पन्न कन्या =पत्तिके वहु माईका 
नाश । विदाखा = परति के छोटे माई का नाश । विशाखा के पहले २ चरण मे = पति के 
छोटे माई कोरःखदेने बालो होतीहै। मूलके चौय चरणमें वर कन्या =सयुरको 
सुख । आरलेषा के पहले चरण मे वर कन्या = सास कौ सुख दे । 
गं डान्त आदि में जन्मे का अरिष्ट ओर परिहार-गंडान्त ज्येष्ठा मृ, शूल योग 
ओर पात अर्थात गणित से सिद्ध होने वाला व्यतीपात परिघ, व्याघात, गंड योगं भौर 
अवम अर्थात्‌ क्षय तिथि, संक्रांति, व्यतोपात ओर वैधृति योग ओर्‌ सिनीवाखी ( चतु- 
दंशी युक्त अमावस ), कहु ( परिवा युक्त अमावस }) ओर दशं अर्थात्‌ वूर्यं ओर 
चद्रमा इन दोनों का समागम जिसमेहो वह्‌ तिथि गौर वच्योग ओर कृष्ण पक्ष की 
चतुदरी गौर यमघटव दग्धयोग, मृत्युयोगव मद्रा व भाई बहून का जन्म नक्षत्र, 
माता पिता का जन्म नक्षत्र हनमे ओर सूयं चद्रमाके ग्रहणकालमें यदिक्सिीका 
अन्महोतो गौर ३ कन्यामोंके बाद पुत्रका जन्मया ३ पुत्रके बाद कन्याजन्म 
तो अ्षूुम होता है । उसकी शाति करने से शुभ होता दै। 
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गड दिन आदि के--दिवागंड = मृल ज्ये० । रात्िगंड = मघा इरे० । संध्यागंड = 
रेव ०, अश्व ०, दिवागंड दिन का जन्मा । रातरिगंड~रात्रि जन्मा । संध्यागंड ष्=संध्याको 
जन्मा क्रमशः पिता, माता भौर बालक की मृत्यु हो । परन्तु दिनगंड मे रात्रि को जन्मा 
रत्रिगंडमेदिनकोजन्माहो तो गंड दोष नहीं होता । 

गड दोष नही--दिन म त्यन्त कन्या रात्रि में उत्पन्न पूत्र को गंढदोष नहीं होता । 
ग्न के अनुसार लोक स्वगं पताल मृत्यु लोक 
मूल वास लग्न २,५.८,११ ३,६,७,१२ १,४,९,१० 

फल राज्य प्रापि धन प्रापि कुट्रम्ब नाश 

स्तन पान मृहूतं--जात कमं मे जो नक्षत्र कटे हँ उन्हीं में तथा श्रवण पुनव॑नु मे 
बालक को प्रथम माताका दुग्ध पान कराना शुमदै शुमदिनहो। स्वातौ नक्षत्र 
वजित है । 

दोखारोहण मृहृतं--जन्म से खेकर्‌ १०, १२, १६, १८या ३२ वें दिन सोम, 
बुध, गुरु शूक्रवार में, मृग, रेव ०, चित्रा, अनू ०, हस्त ०, अश्व ०, पुष्य ° अभिजित तीनों 
उत्तरा, रोह ° नक्षत्रों में पहरे-पहर बालक को क्षरा में चढाना गुम दहै। 

दोखारोहेण चक्र--मूगं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तके गिनकर फल विचारे । 

दिक्ञा पूवं दक्षिण पिम उत्तर मध्य 

नक्षत्र ५ ५ ५ ५ ७ 

फल निरोग कष्ट करतः व्याधि सौख्य आयु वृदि 


जात कम--दइसके करनेसे बालकके अयु की वृद्धि होती है । जन्म के उपरान्त 
ही यथाविधि जात्तकमं करना चाहिये । यदि दैववशात उस सभय न हो सके तो जनन 
अशौच जब व्यतीत हो जवे तब करना । मृदु धुव चर क्षिप्र नक्षत्रों मे जब गुरु या दक्र 

केन्द्र मेहा तब जात कमं करना । 

जात कमं नाम क्म॑-जन्मसे ११या १२वेँदिनमें मृग०, रेव०, चित्रा, अनु०, ३ 
उत्तरा, रोह ०, हस्त, अश्च ०, पुष्य, अमिजित, स्वा०, पुन०, श्रव०, धनि०, शत० 
नक्षत्रों मे जात-कमं किया जातादै जो किं जन्म कार से किसी कारणवश नहीं किया 
गया है । इसी मुहूतं मे नाम कमं मी करना । इसमे वं अर्थात्‌ ८-१४-३ .-१५ तिथि 
४-९ तिथि व्यतीपाते आदि दोष को बजित करना । शुम वार में करना । 

नाम कमं--यदि ११-१२ दिनिमें किसी कारणमे नामकमंनहोस्के तो १८, 
१९या १०० दिन बीतने पर या ६ महीना या वषं मरमे करना । 

जात क्मं--बालकके नाल काटने के पूवं जात कमं करक संत पूवक सुवणं युक्त 
धृत बारक के महम र्गनेका नाम जात कमंदहै। देव योगसे बालकका नरा कट 
जायतो सूतकहो जातारहै। अतएव कालान्तर भें सूतक निवृत्त होने पर जात कमं 


होता है। 
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होडा चङ्ग 
राहि नक्षत्र चरण राशि नक्षत्र चरण ईनमेये 
१२३४ १२३४ बराबर दहै, 
१ मेष १ अश्चि. चूचेचोला तुला श्ण्चित्रा रारी अन््ञा 
२मरणी लीलूलेलो १५स्वा. रुरेरोता हर 
* उ ऊ 
३ कृति. आ ० ० ० १६ विशा. तीतूवे ० एच््े 
२ वृष ३कृति. ०ई उषए «वृधि १६ विशा. ०००्तो ओ्ओौ 
ब=ञं 
४ रोहिणीओनबानबीवृ १७ अनु. नानीनूने सश 
५ मृग वेवो० ° १८ज्य. नोयायीयु ब्व 
षन्ख 
३ेमिथुन५ मृग ० ०्काकी ९धन १९्मूल येयोमामो क्ष=ष्ठ 
रन्त 
६ आद्रा कषडःछ २०्पूषा भूधाफडढ =ग 
७ पुनव. केकोहा० २१ उषा भे ००० इन अक्षरो 
से नाम 
४ ककं ७ पुन. ०० °ही १० मकर २१उषाण्मोजाजी नहीं बनते 
८पृष्य ह दहेदहोडा २२श्रव. खलु खेखो ङनण 
दस ल्यि 
९ षले. डीडडे डो २२३ धनि. गा गी० ० ड आरि ३ 
चरण के 
५ सिह १० मघामामीमूमे ११ कूम २२४नि. ० ण्ग्‌ गे बदले र 
चरण का 
११ पुफा. मोटादीट्‌ २४ दत. गोसासीमुध लेना 
न० उभा 
* १२ उका. टे ००० २५ पूमासे सोदा ० चरणके वदले३ 
काक्षा लेना 
६्कन्या १२ उका भ्टोपाषी १२ मीन २५पूभा ० ण्ण्दी णहस्न रेके 
१३ द६स्तष्‌ षण ठ २६उमा द्‌ थाक्षन बदले्का 
ठ लेना 
१४चित्रापेषपो० ० २७ २ेवतीदेदोश्ा खी जिसमे रादि 


नहीं बदखती 1 
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आर्द्रके २चरणघर्मे--घीधूुधेघोकोभी ठेना। 
हस्त के ४ चरणके ठ-रठीदट्‌ठेठोकोभी लेना) 
आद्रीके ४चरणकेषछमे-छीष्छूखेषठोकोमी लेना । 
पूषा के २चरणधमे-घीधूषधेधोको मी लेना । 
पषाके 3 चरण फमे-फीकूफेफोकोमी लेना । 
पूषा के ४ चरण ढमे-डीद्‌देढोकोमी लेना । 
उभाकेरचरणथमे-थीधथुयथेथोकोमी लेना) 
जमाकर चरणक्षमे-श्रीभ्रूक्ेक्षोको मी लेना। 


अभिजित- यद्यपि अभिजित नक्षत्र में नाम करण का कोई विचार नहीं होता परन्तु 
किंसौ मत से अभिजित के ४ चरण बना कर उनके अक्षर ज्‌ जे जो बनाये हैँ । उत्तरा- 
षाढा चौथा चरण ९०-६-४०'' के वाद श्रवण के पटहिरे चरण ९-१३-२० तक इस 
के भीतर के २ चरण का अर्थात्‌ ६०-४०'-०' का अभिजित नक्षत्र होता है । ६°-४०) 
के ४ चरण बनये जांयतो १ चरण १०-४०' का पडता दै । इतना बारीक कोई विचारं 
नहीं करता । 


नामकरण--यदि मुख्य समय में नामकरण कियाजायतो शुम तिथि नक्षत्र 
चद्रसाकी शुद्धि आदि गुणोंका विचारन करं । यह मूख्य काल व्यतीतहो जाय तो 
तिथि आदि की शुद्धि की आवश्यकता है । इसमे मी मुख्य काल मे अमावस्या ग्रहण 
सक्रांति वैधृति व्यतीपात आ जायतो उस दिनं नामकरणनं करं । इसमे मलमास 
शुक्र आदि दोषों का विचार नहीं करना । अपराह्न या राति मे नामकमं नहीं करना । 
जिस नक्षत्र के जिस चरण मे बालक का जन्म हो उस अक्षर पर से नाम रना । 

नामकरण मूहूतं--चित्रा, अनु ०, मृग ०, रेव ०, रोह ०, अश्च ०, ३ उत्तरा, हरत, 
पुष्य, पून °, श्रव ०, धनि ०, शत ° नक्षत्र ओर रवि, चद्र, बुध, गुरु, शूक्रवारमें बारक 
का नाम रखना । 

शिशु निष्क्रमण (घर से बाहर निकालना)--जन्मसे चौये मासमे ओर यात्रामें 
कटे हुए तिथि वार नक्षत्र लगनमे पहिले पहि बालकको धरसे बाहर निकाल्ना 
शुमटहैयाजन्मसे १२वें दिन यात्रा के समयमे शुमदहोताहै। अनु०, ज्ये०, मूल, 
श्रव ०, धनि०, रोह ०, मृग०, पुन ०, पुष्य, स्वा ०, हस्त, उषा, ३ पूर्वा, उफा०, अश्व 
नक्षघ्रो मे बालक का बाहर निकलना शुभै । ५, ६,७, १९१ रग्नुमहै। जन्मसे 
तीसरे या चौथे महीना मे यात्रा की तिथि २, ३, ५, ७, १०, ११, १२३ मे ओर ङृष्ण 
परिवा मीशुमदहै। शनि मंगर वजितदहैँ। यात्राके मृहूतंमे वाररवां दिनि या चौथा 
महीना शुम है । 

बालक को पहिले-पहिल भूमिमे बेठाना--मंगल के बली रहते जन्मसे पांचर्वे 
महीने मं रिक्ता तिथिको छोड कर अन्य तिथियोमे ओर तीनों उत्तरा, रो०, मृग०, 
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ज्ये०, अनु०, हस्त, अश्व०, पुष् मे पृथ्वी ओर बारह देवताओं की पूजा कर धाखक 
को कमरमे कटि सूत्र ( करधना ) बांध कर भूमि मे बेठाङे-किटावे । 


बालक का प्रथम अन्नप्राशान--पत्रका ष्टे महीनेमे सम मासमेया ६, ८, १० 
वँ आदि मासमे कन्या का पाच महीने मे विषम मास ५, ७, ९वेंआदि भासमें 
अन्नप्राशन { पहिरे-पहिर अखल खिलाना ) शुम होता दै। तीनों उत्तरा, रो०, मृग, 
रेव ०, चित्रा, अनु ०, हस्त ०, अश्च ०, पष्य, अभिजित, स्वा ०, पुन०, श्रव ०, धनि०, शत ०, 
इन नक्षत्रो मे शुमदै। रिक्ता, नंदा, अष्टमी, द्वादशी तिथि ओर रवि, मगल शनिवार 
व जन्म लगनसे अष्टम रग्न व १२-१-८ ग्न बजित है । त्रिकोण केन्द्र सहज स्थानं 
मेशुमग्रहहो। दशम शुद्ध ( ग्रह रहित) हो। ३, ६, ११ स्थानम पाप म्रहहो। 
ओौर १, ६, ८, स्थानोंमें चन्द्रमानदहो तोशुमटै। शुक्ल पक्ष में दोपहर के पूवं 
शुम होता दहै। 

किसी आचायं ने अनुराधा व दातमिषप नक्षत्र ओर जन्म नक्षत्रे अन्नप्राशन अशुम 
कहा ट । कोई स्वाती को मी अशुम कंटिते हैं| 


स्थान वय प्रहु फल-जिस ठग्नमें अन्नप्राशन दृशो उससे ९, ५, १४, ७, 
१२, ८ स्थानों में यदि क्षीण चंद हौ-वालक पिक्षुक होतादै। पणं चंद्र~प्रज करने 
वाला । गुरु-दीर्घाय । वुध-ज्ञानी । मंगन-पित्त रोगी । सूयं -कोढ़ी । शनि राह केतु- 
विना अन्नके क्लेश होतादै। उस क्लेलणसे युक्तव व्रातव्याधि संयुक्त । शुक्र- 
रोगीदटो। 

बाकक का प्रथम वार मुह्‌ देखना--जन्म से तीसरे मास अश्च०, पुन०, पुष्य, मृग, 
अनु °, हस्त, श्रव ०, धनि०, नक्षत्रम ४, ९ १८, ६, ७, १२, ३० तिथि को छोड कर 
शुम दिन सोम, बु०, गु*, दुक्रवार को। 


बालक को ताम्बूल मक्षण-तीनो उत्तरा, रौह० मृग, विं०, चित्रा, अनु०, हस्त, 
अश्च०, पुष्य, श्रव०, मूल, पुन०, ज्ये०, स्वा), धनि०,मेंजन्म मे २॥ महोनेषरया 
अश्च प्राशन मूहूतं मे बालक को पहिले-पटिल पान खवाना शुम है । मगल व शनिवार को 
छोड़ कर अन्य दिनों मं ३, ६, ११, २, १०, १२ लग्नो मेकेन्द्रकोणमें शुम ग्रह ३, 
६, ११ पप ग्रहहो एमे मुहूतं मेंबुमदै। | 

बालक की जीविका परोक्षा--जिस मूहतं मे भूमिमें बैठना कहादै उसी समय 
बालक के आगे पुस्तक, कलम, हथियार, कपड़ा सुवणं ्चादी आदि वस्तुओं को रखे । 
बालक जिस वस्तु को पहिले उठावे उसी वस्तुके द्वारा उस कौ जीविका जानौ । 


बालक के दात उगने का फल-जन्म से टेकर परिकर मासिर्मे ही दात्त जमे-बाक 
मरे । दूसरे में-गपने छोटे माई को मारता है। तीसरे मे-बहिन को मारे । चौयेर्मे- 
माता को। पाचर्वे-जेठे माई को । छरठे-उत्तम मोग। ऽ-पिता का मुख । ८~देह्‌ 
पुष्ट । ९-लष्ष्मी । १ ०-घौख्य । १ १-अति सौख्य । १२-धन सम्पत्ति प्राष्ठ । गमं मे 
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ही जमे हृए दाति उत्पन्नहो या ऊपर की पंक्ति मेँ पहिले दांत जमे तो वह बालक अपने 
माता पिता भाई आदि को मारने वाला होता है । 


कर्णं बेध-जन्मसे १२ेया १६्वें दिनर्मँ या तीसरेया पांचवे वषं में करना 
युग्म वषं ( जन्म से २-४-६ वषं ) वजित है । विषम वषं ( १, ३, ५ आदि ) श्रेष्ट 
है। याजन्मसे ६, ७, ८वें मासमो शुमर्है। श्रव०, धनि०, पुन०, मृग०, रेव०, 
चित्रा, अनु०, हस्त, अश्च ०, पुष्य, नक्षत्र सोम बुध गुरु शुक्रवार में कान छेदना शुम है । 
चैत्र, पौष, अवम तिथि ( हानि तिथि ) हरि शयन, जन्म मास, रिक्ता तिथि, जन्म 
ताराये सव वजितर्हैँ। ल्ग्नसे अममे कोईग्रहन हों केन्द्र त्रिकोण में शुम 
ग्रह ३, ६, ११ मेंपापग्रहुहो२, ७, ९; १२, क्मनहो। लम्न में गुर हो तव कान 
छिदाना चुम है। 

चूडा कमं ( मुंडन )-जन्मसे २ वषंके बाद ३, ५, ७ आदि विषम वषं में 
यदि माताका५ महीनेसे अधिककागमंहैतो बालक का मुंडन शुम नहींहोता। 
यदि बाखक ५ वषं से अधिकदिनोकाहो गयाहोतो माताके गमंवती रहनेषपरमी 
मुंडन शुमदहै। जब माता रजस्वलाहोया माताके ल्डकी हूर महीनेसे कमहो 
ओर अन्य खुडका हुए २४ दिनि से कम हुए हों तो लड़के का मुंडन आदि संस्कारन 
करं । जेटेख्डकेया ठ्डकीका जेठ मासमे मुंडन नहीं करना । अन्यमतदटैकि 
अगहन मेँ मी जेठे लड़के लडकी का मृंडन नहीं करना । 


अनु० को छोड कर ज्येष्ट सहित मृदू चर लघु नक्षत्रोमेंचंत्रको छोड कर उत्तरा- 
धणमें सोम बुध गुरु शुक्रवारको बुमदहै८, ६२, ४,९, १४, १, ६, ३०,१५ 
तिथि संक्रांति को छोड कर अन्य तिथियोमे ्ुमटहै। बालक के जन्म रग्न व जन्म 
राशि से आव्वें स्थानम शुक्रको छोड कर अन्यग्रहुनहों३, ६, ११ स्थानम पाप 
ग्रह हौं तब मुंडन करना शुभै । मुंडन के समय यदि दृष्ट तारा मीहो अर्थात्‌ १, २, 
५, ७ वांहो ओर चन्द्रमा न्वा पचमया उच्वका हो या बुष गुर शुक्र इन ग्रहों 
के षडवगं मे याञअपनेही षडवगंमे हो या मित्रग्रहुके षडवगंमे हो तो दृष्टतारां 
शुभ हो जाता है । चन्द्रमा गोचरसे शुम अर्थात्‌ जन्म राक्षिसे ४, ६, ८, १२ स्थान 
को छोड कर अन्यस्थानोंमे होतोदृष्टतारा भीशुमदहो जातादहै केन्द्रमें शुभ प्रह 
होतोदृष्टतारामीशुमदरै। 

यदि क्षीण चन्द्र हो ओर सोमवार को मुंडन हो-वालकं को मृत्यु । म॑गल-हथियार 
से मृत्यु । हानिवार-पंगु । रविवार-ज्वर हो । 

अक्षर आरम्भ पाटी पूजनं या विद्या आरम्म--जन्म से पांचवे वषंमे गणेश जी 
सरस्वती विष्णु ओर लक्ष्मीका पूजन कर रउत्तरायणमें शुमदिनिको मृग०, आद्रा, 
पुन ०, हस्त, चित्रा, स्वा०, श्रव ०, धनि०, शत ०, अश्च० मुक तीनों पूर्वा, पुष्य, श्छु°, 
नक्षत्र मे २,३, ५,९, १०, ११, श्र तिथिर्भै १, ४,७, १० चरलग्नको षोड 
कर शुम लम्नमे त्रिकोणकेन्द्रमे शुभ प्रहहो तब बालक को पहिले-पहिल अक्षर 
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लिखना या विद्या आरम्म करना शुमदटै। अन्य मते ध्रुव एवं रेष०, अनु 
नक्षत्र मी शुम है । 

विद्या आरम्म दिन कल-गुर, शुक्र, बुधवार मे आरम्भ-- शीघ्र उत्तम विद्या 
राष्ठ हो चिरजीवी हो । रविवार-मध्यम । सोमवार-जंड बुद्धि । मंगल, दशनिवार- 
मृष्यु या कष्ट । 

व्याकरण आर म-रोह०, हस्त, चित्रा, स्वा०, वि्ा०, अनु°, पुन०, मृग ०, अण्च, 
पुष्य नक्षत्र में गुर, शुक्र, बुधवार में व्याकरण पढ़ना शुम है । 

गणित आरम--शत ०, पूमा०, अनु०, आद्र, रोह ०, रेव ०, हस्त ०, पुष्य, नक्षत्र भें 
गुरूवार, बुधवार को गणिते आरमशुमदै। 

न्याय शस्त्र आरम--तीनों उत्तरा, रोह ०, पुष्य ०, पुन ०, श्रव ०, हस्त ०, अश्च ०, 
दात ०, स्वा० नक्षत्र मे न्याय शास्त्र आदि पढना चुम है। 

धमं शास्त्र पुराण आदि-हस्त०, चित्रा, स्वा०, विद्ा०, अनु०, पुष्य, रेव०, 
अश्व ०, मृग ०, धनि ०, शत ०, मे धमंशस्त्र पुराण आदि आरम् शुभदै। 

वेद्य विद्या या गारुडी विद्या-हस्त ०, चित्रा, स्वाऽ०, अनु ०, पुन०, श्रव०, घनि०, 
शत ०, मूल ०, रेव ०, अश्व ०, पुष्य, ज्ये०, दले° आद्रा, मृग मे वैच विद्या आरम दुमद 
सोमवार, मगल, इतवार दिन शुमदटै। ज्येष्ठाको छोडकर शेष नक्षत्रोमे गार्डीया 
सपं विद्या शुम है । 

जेन विद्या-श्रव ०, धनि ०, शत ०, मधा, पूर्वा०, अनु ०, रेव <, अश्च ०, मर ०, पुन ०, 
स्वा० ये नक्षत्र ओर रविवार, शुक्रवार दिन जैन विद्या पढना शुम दै 

फारसी विद्या--ज्ये०, श्टे ०, तीनों पूर्वा, रेव ०, मर०, कृति ०, विहा ०, आर्द्रा, 
उषा०, दात० ये नक्षत्र व रविवार, मंगल, शनिवारमे फारसीया अरबो विद्या 
पठृना शुम है । 

रेखन आरम-शुम तिथि, शुम वारम रेव०, अश्व०, श्रव०, अनु०, आद्रा, 
पुन ०, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा ° नक्षत्र मे लिखना आरम शुमदहै। 

कग या अंडकोष छेदन--मुसलमानी मत से बच्चे का खतना होता है इसके लिये 
फारसी तीसरी या आठवी, तेरहीं, अठारवीं ओर तेदसवीं या अद्टाहसवीं तारीख 
निषिद्ध है । 

इतवार, मंगल व॒ गुरुवार को रेव०, पष्य, हस्त, स्वा०, मृग०, श्रव०, धनि०, 
नक्षत्र मे चुम है । 

केशान्त संस्कार-जन्मसे श्वे वषमे मुंडनमें कटे हुए मृहूतं मे ब्रह्म्यं त्रतः 
करते समय या व्रतवंध के उपरांत पहली हजामत या रखे हृए वालों को बनवाने को 
केशान्त संस्कार कहते है यह ब्राह्मणो मेँ ही करना बाहिए । क्षत्रियो का २२ वषंमें 
वस्यो का २४ वषं मेकेगान्त कमं कहा है । 
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समावर्तन--जब ब्रहाचारी मुरुके आध्रमसे विधि के अनुश्वल वेद आदि शासो 
को पठुकर गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करने के लिये गुरु आश्रम को त्यागकर घर को 
जाता है । समावतंन करने के बाद स्नातक कहा जातादै। जो दिन आदि व्रतवधमें 
कटे ह उन्हीं मे समाषतंन शुभ दै। 

यज्ञोपवीत उपनयन या ब्रतवंष-- यज्ञोपवीत जन्मसे ५या ८ वषं मे ब्राह्मणों का, 
६ या ११ वकं मे क्षत्रियो का, ८-१२ वषं मे वैश्य का यज्ञोपवीत श्रेष्ठ है । दससे दुगने 
काल में अर्थात्‌ १६ वषमे ब्राह्मण, २२ वषंमे क्षत्रिय, २४ वषं मे वद्य का मध्यम 
कटा दै । इसके बाद यह्‌ संस्कार नहीं करना । 


यद्यपि संस्कार के महीने नहीं कहे ह परन्तु किसी ग्रन्थकार ने वसंत में ब्राह्यण, 
ग्रीष्म में क्षत्रिय, हरदम वैष्यों काश्रेष्ठक्हादहै। 

शुम समय--हस्त, अश्च ०, पुष्य, तीनो उत्तरा, रोह ०, दले०, स्वा ०, पुन ०, ध्रव, 
धनि०, शत०, मृल०, मृग०, रेव ०, चित्रा, अनु०, तीनो पूर्वा, आर्द्र इन नक्षत्रों मे 
रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार मे २, ३, ५, १०, ११, १२ तिथियों मे शुक्ल पक्षमें 
पंचमी तक, डृष्ण पक्षम मी दोपहर के पूवं यज्ञोपवीत शुमदहै ल्ग्नसे ६, ८, १२ 
स्थानों को छोडकर अन्य स्थनोँमें शुमम्रहहों। ३, ६, ११ मेंपापग्रहहोंतो बुम 
है । वृष ककं राशिमे पणं चंद्र यदिल्नमेंहोतोभौरमीशुभमरहै। 

व्णेश-ईश ब्राह्मणों का-गुरु शुक्र । क्षत्रिय-- सूयं मंगल । वेद्य--घद्र । दद्र- 
बुध । अंत्यज ( वणं संकर चांडर आदि ) का-शनि ईश है । 

शाखेश~ऋषवेद का--गुर शासेरा । यजुवंद--शुक्र । सामवेद-मंगल । अथवंण 
वेद-वुध । 

प्रयोजन--यदि शाखेश का दिन हो ओर शाखेशकीही कमनो ओौर शाखेश बलो 
हो तो यज्ञोपवीत अति शुभ है । अथवा शाखेश व वर्णेश व॒ सूयं चंद्रगुरुयेबलीहोंतो 
भी यज्ञोपवीत शुम है । यदि गुरव शुक्र शात्रुग्रहीहों या युद्ध में पराजितहोंया नीचे 
केहोंतोएेसे समय में यज्ञोपवीत करने से बालकं वेद व शास्त्र व इनमे कही हुई क्रिया 
इन सबसे रहित होता है । 

जन्म नक्षत्र आदि का अपवाद-जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि 
इनमें ब्राह्मणो के पहले लडके का, वेश्यो मे पहले को छोडकर अन्य लड्के का यज्ञो- 
पवीत होता है तो वह अभिक विद्या वाला होता दै। 

गुरु सूयं वद्र की शुद्धि--जब गुर, सूयं ओर चंद्र अष्टक वगं मे शुद्ध हो तब ब्रतवंष 
या विबाहु करना चाहिये । तारा का बर भी देखना चाहिये । 

शुद्धे पुज्य वजित 

शुरु भुयं गुरं २-५-७-९-११ १-३-६-१० ४-८-१२ गोचर से इन स्थानों 
शुदि सूयं ३-६-१०-११ १,२,५.७,९ ४-८-१२ को दिलारना 
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शुम गुरु---वट के जन्म राशि से त्रिकोण, काम, द्वितीय या स्तम स्थान का गुर 
श्रेष्ठ दै १,३, ६, १० स्थानोका गुरु पूजाकरनेसे षुमहो जाता है शेष स्थानोंमें 
निदित है। 

गुरु अपने उच्च का या स्वराशि का, मित्र गृही, स्वनर्वाशया वर्गोततमिकाहोतौ 
४-८-१२ स्थानो मे मी शुमदहै। परन्तु नीचकायाषशत्रु गृहीषहोतो शुमस्थानोंमेंभी 
अशुम है । यदि अतिकालहोगयाहो तो द्विगुण पूजा कटने से ४-८-१२ स्थान मेंशुमहो 
जाता है इससे यथाशक्ति पूजा करके ब्रतवंध करना । 

वजित-पंचमी के बाद छकृष्ण पक्षमे अर जिस दिनं सायंकाल मे प्रदोष हो, 
अनध्याय मे, शनिवारमे, रत्रिमें, दोपहर के बाद, जिस दिन मेध गजं ओर गलग्रह 
तिथि में यज्ञोपवोत शुम नहीं । 

गलग्रह तिथि--४, ७, ८, ९, १३, १४, १५, १, ३० गलग्रह संज्ञक तिथिह। 

अनध्याय तिथि--आषाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ शुक्ल ५, पौष शुक्ल १३, माघ शुक्ल 
१२, चतुर्थी, पौर्णमासी, अमावस्या, परिवा, अष्टमी व सूयं संक्रांति ये सब अनध्याय 
संज्ञक है दनमें व्रतवंष नहीं करना । 

प्रदोष- दशी तिथिमे आधी रात्रि के पूवंही यदित्रयोदशीका योग हो त प्रदोष 
है । यदि षो तिथिमे १॥ प्रहर रात बीतने के पूवंही सक्तमीकायोग दहो तो वह्‌ प्रदोष 
है ओर जिस तिथिके प्रहर भर रात बीतनेके धूवंही चौथका योगहो तो हु प्रदोष 
है । व्रतवंध मे वजित है । वेदों के भेद से यज्ञोपवीत के नक्षत्र जिनमे यज्ञोपवीत शुम 2ै- 

ऋग्वेद--मृग०, आद्रा, इले ०, हस्त, चित्रा, स्माती, मुल, तीनो पूर्वा । 

यजुवं द-रेव ०, हस्त ०, अनु ०, मृग ०, पुन °, पष्य, रोह ०, तीनों उत्तरा । 

सामवेद-अश्च ०, धनि ०, पृष्य, हस्त, तीनो उत्तरा, रद्रा, श्रवण । 

अथवंण वेद --मृग ०, रेव ०, पुष्य, अश्च ०, हस्त, अनु ०, धनि ०, पुन ° । 

ब्रह्मोदन कर्म॑ दक्षिण देश का--यिधि पूर्वंकं यज्ञोपवीत होने के पशात्‌ भौर सायंकाल 
भं होने वाले ब्रह्मोदन कमं के पूवं इस मध्य में यदि अकस्मात कोई उत्पात विष का 
अनध्यायहो तो वह्‌ ल्डकेके षठनेमें विध्न कारक होता है इसलिए उसकी शान्ति 
तक ब्रह्मोदन कमं होता है ओर यज्ञोपवीत के पहले अकस्मात उत्पात हो तो यज्ञोपवीत 
नहीं होता । 

केन्द्र में शुम ग्रह फल यज्ञोपवीत कालमें केन्द्रमे सूयं हो--राजाका सेवक । 
चंद्र--वनिया या रोजगार करने वाला । मंगलट-हथियारो ते जीविका करने वाला । 
बुष--पठ़ने वाला । गृरु-पंडित । शुक्र-धनवान । शनि--म्लेच्छों का सेवक होता दै । 

संयुक्त ग्रह फल- गुर, शुक्र, चंद्र इनमे से कोई सयं युक्त हो--बालकं निर्गुणो । 
मंगल से-निदय । शनि से युक्त-निटंज्ज हो । 

चंद्र वदासे शुमाशुम-शुक्रके नवरंग बंद्रहो गौर लग्नसे त्रिकोणे शुक्र 
हो ल्ग्नमेंगुरूहौतो बालकचारोंवे्दोका ज्ञाताहो यदिरनिके नवांशमें चं द्रोह 
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गौर ङग्नमे मृदो, लग्ने त्रिकोणमे शुक्रो तो बारूक निरन्जन व निदयी 
होता टै । 

ग्रह नर्व से यज्ञोपदीत फल- यज्ञोपवीत के लग्न में सूयं के नवांश का उदयहो 
तो वह्‌ बालक करर निदंयहोतादहै। ` षंद्र नवांश से--जड ( विचार रहित )। मगल 
नवांहा--पापो । बुध नवांदा--पदर चतुर । गुरं नवांश-यज्ञ करने कराने, दान लेना 
देना, पढना पढ़ना ये ६ कमं के वाला, यज्ञ करने वाला धनी होतादै। रनि 
नवांश-मूखं । हस कारण लग्न मेँ शुम ग्रहों के नवांश रहते यज्ञोपवीत करना उत्तम है । 

चंद्र नवांश का विदोषं कल- यज्ञोपवीत काकमे यदिचद्र शुम रारिकादहो- 
सदा विद्या मे रुचि रखने वाला । पाप ग्रह॒ के नवांश मे--अति दरिद्र । स्वनवांशमें 
दुःख युक्त । यदि यज्ञोपवीत काल में चद्र स्वनवांशमेंहो ओर श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र 
हो तो वह्‌ व्रती बालकं धनवान हो । 

रजस्वला होने पर शाति--यदि नांदो श्राद्ध करने के उपरांत माता रजस्वला हो 
जावे तो लड़के का मुंडन, यज्ञोपवीत या विवाह विचारे हुए मृहूतं को छोड़कर उसी 
मूहुतं के समीप हा दूसरे मुहूतं मे करना चाहिये । यदि दवयोग से पहर विचारे हए 
मुहूतं के समीपम कोई शुम महतं न भिरे तो शस्तरमे कही हुई विधिसे लक्ष्मी पूजा 
कर दसकी शांति करा लेनी चाहिये । 

योग वजित--कणवेध, व्रतवंध, पुंसवन या विवाह में ये ९ योग वर्जित ट । व्या- 
धात, परिघ, वख, व्यतीपात, वैधृति, गं ड, अतिगंड, श, विष्कम । 

वेष वजित--अन्नप्राश्न तथा चूडाकमं मे विद्ध नक्षत्र छोड़ देना विवाह को छोड 
कर अन्य सब शुम कर्मों मे सप्त सलाका चक्रसे वेध का विचार करना। 

चैत्रमे शुम-अष्ट्म वषं के प्रवेश होने पर जिसवटुका गोचर आदिश्ुद्धनदहो 
उसका ब्रतवध चैत्रके महीने मे जब मीनका सूयंहोशुमदहोजातादहै। गुरु व शुक्र 
जस्त हो जय, चंद्र सूयं बलृहीन क्योन हो तदापि चैत्रमे मीनके सूयंमें व्रतवंध 
करना । गोचर तथा अष्टक वगं के अनुसार गुरुकी शुद्धिमीनमिले तोचैत्रमें मीन 
के सूयं मे ब्रतवंध करना चाहिये । 

दुवारा संस्कार-यदि शुम वषं हो चद्र नक्षत्र अनुकल हो तब मी एनवंसुके दिनि 
जिसका व्रतवंध किया जाये उसका फिर संस्कार करना चाहिये गुरु शक्र के अस्त में 
पुनवंसु नक्षत्र मे गलग्रह मे अनध्याय में व्रतवंध हो जायतो फिर संस्कार करना चाह्यि 
दसी प्रकार, यदि रत्रि मे, प्रदोष मे शनिवार को कृष्ण पक्ष मे व्रतवध हो जाय तो फिर 
करना पडता है परन्तु पूर्वोक्त दोषो के रहते चैत्र मे मीन के सूयं मे किया जाय तो फिर 
दुवारा संस्कार की अव्यक्ता नही रहती । 

छुरिका वंधन-- यज्ञोपवीत के मास तिथि आदिहों चैत्र मास ओर मंगलवार को 
छोडकर गुरु शुक्र के अस्तकाल को छोडकर यज्ञोपवीत मे कटे हए मास तिथि नक्षत्र या 
सम्न मादि में विवाह के पहले क्षत्रियो को कमरमे ष्ुरी का जंधना श्रे है। 
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सष्ठरलाका वेष--जन्म नक्षत्र से व्रतवंध आदि नक्षत्र का वेष देखना जिस नीर से 
वेष हो तो उस नक्षत्र को अशुम समन्षना । 


अर^्कृ० रो० मृ० आ० पुन० पु० दले०म यहां नक्ष मे पंांगते 
| | | | | । देखकर उनमें ग्रह स्थापित करना 


जश्च 9 | 


| | [| का ° फिर देखना जन्म नक्षत्र के सामने 

रेव 9 || । | | उफ ० कौन नक्षत्र है जिससे नेष हिता 
उभा० ¦ ऊ ह० दहै । जसे नक्षत्र मृग है । उसका 
पुभा० | | | | | चिऽ वेष उषासे है यदि उषा मं 
॥ | | | | | स्वा० कायं करना है तो वह विद 
यत ^ | | | | | नक्षत्र हुभा । उसे त्याग देना । 


भनि ० ण पषण ० ज्ये अनन ^ यदिवेध वाले नक्षत्र मे पाप 
ग्रहदहैतो भौरमीबुरादहै। 

युति दोष--जिस नक्षत्र मे ग्रह्‌ स्थित हो उसे युति कहते हैँ । जन्म रातिम 
विक्षेष कर जन्म नक्षत्र मे निस वषं या जिस मासमे पाप ग्रह हो उसे युति दोष कटते 
ह । इस युति दोष मे विवाह आदि शुम कायं नहीं किये जाते । आवश्यकता मे पादवेध 
वजित है । युति दूर्माचल मे विरोष प्रसिद्ध है कहा है जब जन्म राशि में सूयं मंगल शनि 
राहु स्थित हों तौ यदि कन्या का विवाह्‌ किया जाय तो वहु विधवा हो जाती है । 

वषंमास शुद्धि--जब गुर ४-८-१२ स्थानमे होतो वहु वषं को अशुदि श्ू्यशिल 
मे वषं अपैट कहलाती है । यदि सूयं ४-८-१२ स्थानमेदहो तो मास अशुदि दूर्माचिल में 
मासअपैट कहराती दै । 

अग्नि होत्र मूहूतं--रोह्‌ ०, रेव ०, विला ०, पुष्य, ज्ये ०, अश्व ०, मृग ०, कति ०, तीनों 
उत्तरा नक्षत्रों में ब्राह्यणो को अग्नि होत्र शुम दहै। 

अन्य विचार--उत्तरायण सूयं मे अग्निहोत्र शुम दै । रोह्‌०, रेव ०, विक्षा०, पुष्य, 
ज्ये ०, मृग ०, कृति ०, तीनो उत्तरा नक्षत्रौ मे अग्निहोत्र लुम दै । र्क्तितिथिनहो, 
१०, ११, १२ रुग वजित है। सूयं, चंद्र, मगल, गुर, शुक्र नीच अस्तया शत्रु गृहो 
नहो। चंद्रमा क्नमेनहो। चंद्रमा ३-६-११मेहो। सू्यंकी ट्टिचंद्र परहो 
मगल दुसरा हो । गुरु लग्नमेया धन राशिका हो या सातर्वे दशर्वे हों। छम घर 
मे कोरग्रहनदहो। 

होम में मनिनि वास का विचार-दुर्गा का होम, विवाह आदि मंगल कायं, वास्तु 
व विष्णु प्रतिष्ठा, वैर्वदेव व नैमित्तिक कायं के हवन में गाहूति व॒ भग्निवास का विचार 
आवश्यकं नहीं होता । 

व्रतादि में सूतक विचार--त्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजन ओर जप आदि 
के प्रारमहो जाने पर यदि सतक की प्राप्तिहो तो वह्‌ सूतकं ब्रत आदि के समा होने 
तक नहीं लगता । दन कामों को पूरा कर लेना चाहिये । प्रारम का नियम यह्‌ है कि- 
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यज्ञादि कायं मं षरणद्ो जाना, त्रत पूजन व जप आदिमे संकल्प हो जाना, विवाह 
जादि कायं में नांदी मुख श्राद्ध हो जाना तथा श्राद्ध में श्राद्ध निमित्त रघो प्रारंभ हो 
जानादहीप्रारम समक्षा जाता है। 


विवाह 


विवाह मे वर कन्या का चुनाव 

नीचे बताये योगो मे विवाह शुम है-- 

(१) वरकेर्चद्ररगनसे सक्तमस्थानमें जो राशि हो वही राच्चियदिकन्याका 
जन्म म्न हो तो विवाह बहुत शुम है । 

(२) वर की सम राधि यदिकन्याकी राशिहो तो विवाह शुम है। 

(३) वर के सप्तमेश्च का नीच स्थान यदि कन्या की राशिहोतो भी ठीक है। 

(४) यदि कन्या की रादि वर के सक्तमेश का उच्च स्थान हो तो अच्छा है । 


(५) वर का सप्तमे जिस रारिमे होयदिवही क्न्याकी रशिमीहोतो 
उत्तम है । 


(६) वर का कननेदा जिस राशिमेदहो वहो राहिकन्याकी मीहोतोशुमदहै। 
(७) बर का शुक्र जिस राशिमेंहो वही राश्िक्न्याकीहो तो अच्छादहै। 


(८) वर की चंद्र राशि से सक्षम स्थान पर जिन-जिन ग्रहोंकी दष्टिहो वे ग्रह 
जिन-जिन राशियों मेहो उन राियोंमेसे किसी राशषिमे यदिकन्याकाजन्महोतो 
ओरी विवाह शुम है। 

उपरोक्त नियमों का विचार कन्या की कुण्डली से मी करना । 

उपरोक्त नियममें एक मीलागृ्‌होतोशुमदहै। एकसे अधिकलाग्‌ हो तो ओौर 
मी उत्तम है। 


(९) वर का स्पष्ट सप्तमेश + रुगनेश = योगसे जो राशि ओर नवांशकाबोधहो 
यदि कन्या का जन्म उसी रािकाहो तो विवाह शुम है परस्पर प्रीत हो । 


कलत्र राशि 
(१) वर का सप्तमे जिस नवांश मे हो उसके स्वामी की राशियां कलत्र राशि है। 
(२) सक्षमेश जिस राशि मे उच्च होता है वह भी कत्र राशि होती है। 
(३) सक्षम भाव का नवांदा मी कलत्र राशि होती है । 
स्प्रीकी जन्म रादि वर के उपरोक्त कर्द कलत्र रारियोमे से किसीएकमे होना 
या उनकीत्रिकल कीजो राहिहो उनमेसे स्त्री की जन्म राशिहोना। यदिरैसान 


हो तो संतान होने भे वाधा पडती है । स्मेश जिस ररिमेहो या उसके त्रिकोणं 
राषियोमेसेकिसीमेस्ीकौ जन्म रादिहोतोधुमदै। 
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किवाह्‌ का कारण 

ब्रह्मचयं अवस्था के उपरांत गृहस्थ धमं मे प्रवेद के निमित विवाह होता दै । 
गृहस्थ धमं के बाद वानप्रस्थ आश्रम ओर पश्ाव्‌ संन्यास है। गृहस्य आश्वममे प्रवेधसे 
धमं अथं काम की प्रापि होती दहै । पृत्रद्वारा पितु णसे छूटकर उत्तम लोक को 
प्रापि होती है । उत्तम स्वमाव, आचरण वाली गौर धर्मंरील कन्या से विवाह होने से 
धमं अथं ओर काम की प्राप्ति होती दै । इसलिये हास्त्रोक्त रीति से शुम समय विशार 
कर शुम महतं में व्रिवाह्‌ करना चाहिये । जसा शुमाशुम विवाह कार होता दहै केसेही 
शुमाशुम स्वमाव आचार धमं ओर संतान होती है । इसकियि विवाह का कडली से ठीक 
मिलान कर शुम शुहृतं मे विवाह करना चाहिये ओर कृंडलो कौ अच्छे प्रकार से जि 
केर लेनी चाहिये । 


प्रन रग्न से विवाह योग-- प्रश्न कालिक लगनसे १०, ११, ३, ५, ७ स्थानें 
कटी चद्र गरुसे टृष््हो तो शीघ्र विवाह हो। 

(र) या२,७, ४रारियोमें से कोई प्रन कालिक लमग्नहो ओर शुम प्रहोंसे 
युक्तया दष्होतो विवाह शुम कारकं होता दहै। 

(३) प्रन रग्न में यदि विषम रािमें या विषम राशि के नवांश में चद्रमा व शूकर 
ये दोनों बली होकर लगन कौ देखते हों तो कन्याकोवरका लाभहो) 

(४) यदि सम राशियोँमे या सम राशिके नवाहामें स्थितशुक्रया घद्रबली 
होकर कग कोदेखतेहोतो वरकोस्त्रीकाखामहो। 

प्ररनकार में शकून--प्रदनकाल मे अचानक शंख आदि वाजे का शाब्द सुन पडतो 
वर कन्या का मंगल होता है । यदि कृत्ता, गदहा, कौ, या स्यार का शब्द सुन पड 
तो अमगक होता है। 

प्रन से कुलटा योग--प्रदन कालिक ग्न से पंचम स्थान में पापम्रहहो भर श्र 
ते दृष्ट हो ओर नीच स्थान में स्थित हो तो कन्या कुख्टा या मृत वत्सा हो । 

वैधव्य योग ( प्रशन से )--प्ररन कालिक कगनसे ६८ धरम यदिषद्रहोतो 
कन्या ८ वषं मे विधवा हो । 

(२) प्रदन ल्गनमंक्रर ग्रह हों भौर सक्षम में मगल हो तो उपरोक्त फल हो । 

(३) प्रशन लग्नमे चद्रहो सक्षममें मंगलो तो उपरोक्त फल हो । 

कुल्टा--प्रदन कालिक ग्न से पचममे पाप ग्रहो गौर नीचकाहो भौर अपने 
हत्रुसे दृश्हो तौ कन्या कुल्टा या मृतवत्सा हौ । 

वैधव्य योग-कग्न याचसे ७या ८ स्थानमेपापिब्रहुहोतो विधवादहो। 

जब मंगलकेघरमेया७, ८, श्रे स्थानमेंरहृहोहोतो विधवा हो। 

सक्षम में प्रवक्‌ पाप ग्रहो तो विवाह के बाद ७ वषं में विधवादहो। 

६-८ घरमे चद्रहोतो ८ वषं मे विष्वाहो। 
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गमे स्म में स्मेह अष्टम मेहो पाप प्रहुते दषटहोया लग्न या चंद्र ते ७-८ 
रमे पाप ब्रह हो तो विवाह बाद शीघ्र विधवा दहो। 

पशश गौर अष्टमेश ६ या १२ धरमें पाप युक्तहों तो उपरोक्त कलहो । 

सप्तमेश जौर अष्टमे ६ या १२ धर में पाप युक्तहोंतो वही फल हो । 

जन्म रग्न से अष्टम मे पाप ग्रह्‌ नोचशत्रुक्षेत्रीया पापराशिमेदहोतो पतिकी 
मृत्यु का कष्ट हो । 

पति के जन्म नक्षत्र से पहले स्वौ का जन्म नक्षत्रहो तो पति का नाद हो। 

अष्टम मेंज्रूरग्रहहो तो कन्या विधवा हो। 

६, ७, ८ या १२ धरके स्वामी पाप पीडितहोंतो विधवा हो । 

अष्टमे श्म मे पाप नवांशमे हो ओर पापष्णटिहो तो नवोढा अवस्थामें 
विधवा हो । 

अष्टम में मगल कुल्टा बनाता है । अष्टम शनि पति को रोगी बनाता है । 

अष्टम में गुरुशुक्रहो तो गभं नष्ट या मृतवत्सा हो । 

सप्तममें राहूहोतो दुःखित हो कुल दूषित करे। 

विधवा दोष की शांति--कन्या के वाल विधवा योग की शांतिके लिए सावित्री 
व्रत या पीपल वृक्षका त्रत कराना । अच्छे लग्न में विष्णु प्रतिमासे या पीपल दृक्षसे 
याधटके साथ कन्याका विवाह करादेनेसे उस कन्या का किसी चिरञ्जीवी वर के 
साथ विवाह करा देवे । इसमे पुनमदोष नहीं होता । 

सत्रीनाश योग--जन्म रग्न कन्या में सूयं हो सक्तममे मीन का श्निहो तोस्तरौ 
का नाहा करता है । 

शुक्र से ४-८ घरमे क्ररग्रहहो तो उसकी स्त्री जल कर मरे। 

यदि शुक्र पाप ग्रहों के बीच॑होतोस्त्री भिर कर भरे। 

शुक्र पर शुम ग्रहोंकीदृष्टिनदहोया शुम ग्रहुयुक्तनहो तौस्त्री फी खगा कर 
मरेयाउसकीस्त्रीको दस प्रकारका कष्टहो। 


षष्ठ मे मंगर सप्तम राहु अष्टम श्नि होतोस्त्रीकी मृत्युहो। 


सक्षम में राहू २ पाप ग्रहोसे हृष्ट हो तो उसका विवाह ही नहीं होगा विवाह हुमा 
तो स्त्री मर जायगी । 

२-७ स्थानों मे पाप प्रहतोतो स्क्रीवियोगकादुःख हो यदि यह योगस्त्रीको 
भी हो तो उसका पति पुत्र धन से युक्तं होगा पर स्त्री मरेगी । 

स्म शुक्र हो या शक्र पाप ग्रहोंके बीचष्टोया शूक्रसे १२, ७, ८ घरमे मंगल 
आदि पाप ्रहृषश्ोतोस्त्रीकी मृत्युहो। 

वर कन्या विनाहा योग-वर कन्या दोनों के १-१२-४-१० घरमे पाप ग्रहहोतो 
स्त्री पति का, पतिस्त्रीका नारा करता दहै। 
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खन्द्रसे स्ठममें कोट पाप प्रहनहीहो र्नसे सममे कोर ग्रह नही होना 
यदि विवाह लग्नमें एक मौ पापग्रहष्टठोतो दोनोमेसेएककानाशदहो। 

शुक्र २ पाप ग्रहोके बीचयापापयुक्तहोयाचुक्रसे ४,७,८ रमे पाप ग्रह 
होतोस्त्रीकोा नादहो। 

विष कन्या योग-(१) रविवार २ तिथि शत० नक्षत्र । मंगलवार ७ तिथि 
यु ° नक्षत्र । दानि ७ तिथि श्वु० कृति ० नक्षत्र या रविवार २ तिण० शुषा, मंगलवार १२ 
ति० शत०, शनि ७ ति० कृति ° इन तिथि वार नक्षत्रों के संयोग में जो कन्या उत्पन्नो 
वह्‌ विष कन्या होतो है। या रविवार १२ ति० विश्ा०, भंग ७ हत०, शनिवार २ 
तिण्श्ुन्होतो मो विषकन्याहो। 

(२) जन्म समय २-७-१२ स्थानों में शनि, मंगल रविवार ओर शत ० कृति० श्रु 
नक्षत्र हो तो विष कन्या होती है । 

(३) दो शुम प्रहु र्गनमेंहौंषे अपनेश्त्रुके धरमेहों ओर वहां एक पाप ग्रहही 
तो विष कन्या होती है । 

(४) जन्म रग्न में शनि, पंचम सूयं, नवम मंगल हौ तो विष कन्या हो । 

(५) दो शुम प्रहु खगन मे, एक पाप प्रहु दशम, २ पाप प्रहच्टेष्। 

इन योगो मे उत्पन्न कन्या विषकन्या होती है । जिससे वह निःसंतान या बाल 
विधवा होतो है । रेसी कन्या को सावित्री व्रत करना चाहिये । पीपर आदि से विवाह 
करके दीर्घायु वर के साथ विवाह करं । 

परिहार-खग्न या चन्द्र से सप्तमे शुम ग्रहो तो विषकन्या योगका मय नहीं 
रहता ओर वैधव्य या अनपत्यता का कोई मय नहीं रहेगा । 

विवाह के पहिले-सूयं -पति । चन्दर स्त्री । मग-धन । बुध--दत्र । गुरमुख । 
दुक्र-धमं । रानि-घर । इनका विचार करना त्राहिये । अष्टम स्थान से-व॑धन्य । जन्म 
लग्न से-शरीर । सष्ठम-पति का सौमाग्य । पंचम घर से-संतान का विचार करना 
चाहिये । 

जातक में स्त्री पुरुष दोनों का फल समान दै । परन्तुस्व्रीकी कुंडली में सप्तम- 
सौमाग्य । चन्द्र-शरीर । कगनन से-अृति का विचार करना । शुक्र-सास । चंद्र-मन । 

पूर्वोक्त ग्रहों के विचारसे उनस्थानोंसे दुःखसुख आदि जानना चाहिये। यदि 
ग्रह अपने उच्चादिमें हो तो सुख । नीच स्त॒ आदि में-दुःख । यदि पूर्वोज्त स्थानों 
पर मावेश या शुमप्रह बैठाहोया शुमग्रहकी दृष्टिहोतो चुम कल होतादहै। 
अन्यथा अशुम फल होता है । 

सास ससुर का जान--शुक्र-साच । सूयं-ससुर । लम्न-देह्‌ । स्मेश-पति । षद्- 
मन । विवाह काल में इन सब ग्रहोंके फल विचारना। विवाहकाल मे शुक्र बली- 
कन्या को सास का सुख । सूर्यं बली-ससुर से सुख । ङम्न बलो-कन्या को दारीर सुख । 
सक्ठमेश बली-पति का सुखं । षंद्र बली-कन्या के मन को भूख हो । 
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कन्या दोष--जिस कन्या का माथा बहुत चौडा हो, जो कवडी हो, रोगी, खञ्जा 
हीन, भ्रूठ बोलने वारी, अंगहीन, बहुत मोटी, क्षगडाल्‌ भंषी बहरी हो एसे १० दोष 
बाली कन्या को वजित करे । 

कन्या गुण-शरीर का वणं निमंलहो, बोलने मे जिसका स्वर सुखद हो, शहत 
के समान पीले नेत्रो, कोर अंगदा नहो, नाम सुनने में अच्छाहो, बाल्क्डेन हो, 
दति बडेनहों, भंग कोमल हो, रूपवती हो, शरीरम कोई व्यंगन हो एेसी कन्या 
वरणं योग्य है। 

वर दोष-जो वर अंधा, लूला, रोगी, कमंहीन, नपुंसक, कोढुी, पतित, दूर देश 
रहने वाला, मूखं, दरिद्री, आजीविका रहित, जो योग मागं में लगा हो उसे कन्या नहीं 
देना । अवस्था से तिगुने वषं को अवस्था वारको गौर सनकीया पागल को कन्या 
नहीं देना । 

वर गुण--कुल दील, शरीर, विद्या, उचित अवस्था, घन वाखा, अच्छा आचरण, 
अहिसक, विद्या में प्रीति एसे गुणवान को कन्या देना । 
मंग विचार 

१-४-७, ८, १२ स्थानों मे मंगलहोतो मंगली योग होता दै। जिसके क्गनमे व 
१२, ४, ७, ८ स्थानम मगलहोतो पति नाह, पतिकेहोतो स्त्री नादा करे | इस 
प्रकार मंगल हो तो विवाह न करं या गुण बहुत मिले तब करर या उसो तरह दोनों के 
होतो करे वरकामगलदहोतो वधुका भौरकन्याकाहोतो वर का नाश करताहै। 
यह लगनसेयाचद्रसेमी विचारना। दो था अधिक पाप ग्रह युक्त मगर सक्तमया 
अष्टम हो तो कन्या बार विधवा हो । तात्पयं यह है कि ७, ८ स्थान मे पाप ग्रह्‌ नहीं 
होना । इसी प्रकार २, ५, ४ धरम मी पाप ग्रह नहीं होना । 

मगल रेवां षड़ातो सक्षमको ( पत्तिया स्त्रीके धर को) देखता है । यदि 
लग्नमेंहोतो७, ८ घरदोनोंको देखतादहै। ४धरमेहोतो सक्षम को देखतादहै। 
सप्तमहोतो १ भरर धरकोदेखतादै। ८मेहोतो ( उस स्थान से पति की मत्यु 
का विचार होतादहै। ) वहसे दूसरे रको देखता है। दत्यादि कारणों से उक्त 
स्थानों में बैठे ग्रहका पूरा विचार करना। अश्मघरमे पाप ब्रह नहींहोना ओरन्‌ 
वहाँ पाप प्रहकीद्टिहो। 

परन्तु सक्तम मे उच्व का मंगल हो या उच्ब का गुरु तो कन्या रूपवती होगी ॥ 
मंगल गुर उच्च के या बलवान होकर स्वगृहीहोंतो वह स्त्री सब प्रकार से सम्पन्न 
होती दै । बलवान शुम ग्रह चतुथंमेहोतो सुखी करते है । 

जिस स्थानम मंगलके पषश्नेसे मांगलिक होतीटहै वहां मगल पूणं बलीहो 
यापापग्रहोंकेसाथपडाहो यापापदष्टहो यापाप राशिमे याक्रूर नवांश मेँ 
होतोउस कृड्लीका या दूसरी क्‌डलो मे जबाव बराबर का होना चाहिये अन्यथा 
जिस समय शुम ग्रह से योम करेगा अदयम फल कर देगा । 
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यदि मंगल अस्तंगत, शद याश्ुम ब्रहते पूणं ृश्हो गौर लम्नेश भषमेश 
एवं चंद्र पूणं बली हो तथा उक्त अपवाद प्रा्ठहोगे तो विवाह करनेमे कोई 
हानि नहीं । 

जिस प्रकार मंगल का विवार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार शनि राहू 
आदि पाप ग्रहोंका मी विचार करना । वरको कृश्लीर्मे शुक्र पाप ब्रहके साथष्टोतो 
कन्या अशुम है । 
भंग का दोष परिहार 

जिसके जन्म क्न से १, ५, ७, ८, १२ स्थानम दनिहोतो मगर दोष 
नहीं भानना । 

१२, १, ४, ७, ८ स्थानों मे शनि मंगल राह केव सूयं दनम से कोई परस्पर 
एक दूसरे की कूडली मे पड़ं तो भगली का दोष नहीं मानना । 

कुंडली में १२, १४, ७ स्थानोंमे शनि हो तो मंगली दोष कमजोर पड़ जता है। 
इसी प्रकार रुग्न में मेष का मंगल, नु का व्ययमें, वृश्चिक का चौये, मकर का सप्तम, 
याककंका मंगक अष्टम हो तो विशेष दोष नहीं हीता। 

बलवान गुरु शुक्र रग्न से सक्तममे या वक्री मंगल नीचका, शत्रुक्षेत्री या अस्त 
हो तो दोष नहीं । 

रारिमेंमैत्रीहो दोनोंका एक गणहो, गुण अधिक मिल्तेहोतो मंगलका 
दोष नहीं होता । 

दसी तरह मंगल चन्द्रमाके साथ होया केन्द्रमेहो तबमभी मंगल का दोष 
नहीं होता । 

ठन्य मतसे मगर यदि पाप ग्रहोके कारण कन्याकेग्रह कडंहों तोयेरको 
दीर्घायु होना । कन्या की जन्म कुंडली मे सघ्म मे विहोष कर अष्टम में पाप ग्रह नहीं 
होना या द्वितीय मे दुम ग्रह होना । 

एक को मंगल होतो दूसरेको शनि या राहु अवश्य होना । यदिकन्याकी 
कुली मे ३ ग्रहपुज्यदहैतोवरकी कृडलीमें मी ३ ही चाहिये । फिरचहिवरके 
४्हीग्रहहोंपर वधूके कमन हुं भौर वरका योग प्रबल चाहिये। कन्याका 
मंगल प्रबल पड़ा हो तो वरके शनि राहूसे काम नहीं चलेगा । प्रवल मगल 
ही होना ॥ 

१,४, ७, ८, १२ घरमे यदि कन्या को पूणं बलवान मंगलदपडा होतो 
वर को बुरा फल उत्पक्लकरेगा । वरकोष्डाहोतोकन्याके लियि खराबदहै। 

मंगल बलवानदहोया क्र नक्षत्रपरदहौो यापाप ब्रहम युक्तया दृष्टहोतो 
अशुम फल अवस्य करेगा । 
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` यदि २७ गुर्णो से अधिकमभिले गौरदोनों का एक सा मंगलो तो कोई 

चिन्ता नहीं । 

यदि एक को प्रबल मगलदहै गौर दूसरेकोमी वैसादहीदहोतो बराबर मिलान 
हमा समक्षना अन्यथा उचित मिलान नहीं हुजा समक्षना । 

अन्यमतदहैकिषएकको मंगलीयोगहो तो दूसरे को प्रबल शनि योगकारक 
तौ काम चर जायगा । 

अन्य मतं है किं सप्तमेश जहाँ हो वहाँ से १, ४, ७, ८, शर्वे स्थानका मंगलो 
तो अनष्ट कारकहोने का मयदहै। 

अन्य मत दहै कि गुण अधिक मिल जाय तो मगर का मय नहीं । 

मंगल नीच का, शत्रु क्षेत्री, अस्तगत एवं वक्री हो ओर बलवान शुभ ग्रह की पूणं 
इृष्टिहोतो मंगल का कोई विहोष मय नहीं । 

लगन से, चद्रसे, सक्षमेदरा से मंगल का विचार करतेर्ह। आद्य यह्‌ दै कि जितने 
भी पाप ग्रह हो उनकी स्थिति पर विचार का बलाबल तौल कर देखना ओर यह्‌ भो 
देखना किं मंगल या उसके जोड़ी का दूसरा पाप ग्रह्‌ किसस्थानमेटहै। वसा ही जब 
दूसरे कौ कडलो में भिले तो बराबर मिली कहना । 
गुण मिलान 

विवाह में गुण भिरान के लिए विदोष विचार-जिसकी जन्म राशि न ज्ञात हो 
उसके चालू नाम से विचारना। वर कन्याम यदि एक की जन्म राशि ज्ञात हो दूसरे 
कीनज्ञातहोतो दोनों के चालू नाम से विचारना चाहिये यदि दोनों का जन्म नाम 
ज्ञातहो तो उससे ही गुण भिरान करना श्रेष्ठ है अन्यथा दम्पति को हानि कारक होगा । 

गुण-- (१) वणं का गुण १, (र) वश्य का २, (३) ताराके ३, (४) योनि के ४, 
(५) मैत्रीके ५, (६) गण मैत्री के ६, (७) मच्ुट के ७, (८) नडी के ८ गुण होते है । 
सब मिलाकर ३६ गुण होते है । 

गुण मिलान--१६ गुण मिले तो निदनीय, २० गुण मध्यम, ३६ गुण ष्रेष्ठहै। 
प्रायः १८ गुणों से अधिक गुण शुम माने जाते हैँ । यह्‌ नियम भद्ुट मिलान पर है यदि 
मद्ुट ( षडाष्टक ) न मिक्ता हो तो २० गुण तक अधम, २५ गुण तक मध्यम, पश्वात्‌ 
३६ गुण तक श्रेष्ठ है । 


बण का १ गुण 
वर 
वणं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दद्र 
ब्राह्मण १ 9 9 © 
क्षत्रिय १ 4 ० ० 
वैय १ १ : 9 
शुद्र १ १ १ १ 
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व्य के २ गुण | 
वर अत्य मत 
वद्य चतुष्पद मानव जलचर वनचर कीट वर 
चतु २ १ १ ० चतु नर जल 
मानव १ २ १ ० १ चु २ ॥ १ 
जेखचर १ १ २ १ १।-नर ॥ २ 9 
वनचर 9 9 १ २ ० (= जट 9 २ 
कीर १ १ १ 9 २ वेन 9 © २ 
कीट १ 9 १ 
ताराके ३ शुण 
वर 
तारा १ २३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ तारा 
१ ३ २३ १३ १३ १३ ३ 
२ २३२ ३ १॥ ३ १॥ ३ १।३ ३ 
३ १॥ १॥ ० १।॥ ० १॥ ० १॥ १॥ 
४ २३ २३ १२३ १॥ ३ १ २३ ३ 
हि ५ १ १॥ ० १० १० १ १॥ 
६ २ ३२ १३ १॥ ३ १॥ ३ ३ 
७ १।॥ १॥ ० १॥ ० १० १ १॥ 
८ ३ ३ १३ १३ १। ३ ३ 
९ ३ ३ १२ १३ १॥ ३ ३ 
योनि के ४ गुण 
योनि अश्व गज मेष सपं श्वान माजार मूषक गा माहूष व्याघ्र मृग वानर नकु स 
अश्च ४ २३२ २ ३ ३३ ० १ ३२ 
गज २ ४२ २ २ ३ २३२ ३ ३ २९ ३ २ 
मेष ३ ३४२ २ ३ २३ ३ १ ३ ऽ 
सपं २२२४ २ १ १ १२ २ २ २ 
श्चन २ २२२ ४ १ १ २२ १ ० २ 
मार्जार ३३३ १ १ ४ ० २ २ १ २ २ 
मष्क ३ ३२१ १ ० ४२२ २२२ 
गौ ३३३१२ २४ ३ ० ३ २ 
महिष ० ३३२ २ २ २३ ४ १२२ 
व्यघ्र १ २१२ १ १ २ ० १ ४१ १ 
मृग ३ ३३ २ ० २ २१९३ २ १ ४ २ 
बनर २ २०२ २ २ २ २ २ १ २ ४ 
नकुल २ २३ ० २ २ २ २ २ २ २ र 
सहि १ ०१२ १ २ ११ ३ २२२ 
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प्रह मेत्रीके ५ गुण गण मंत्री के ६ गुण 
वर बर 
ग्रह सूर्यं चन्द्र मंगर बुध गुर शुक शनि गण देव मनुष्य राक्षस 
सूयं ५ ५ ५४५० ° देव॒ ६ ५ 
द्र ५ ५ ४ १४ ॥ ॥ मनुष्य . ६ ७ 
मंगल ५ ४ ५ ॥ ५२३ ॥ राक्षस ° ६ 
बुष ४ १ ॥ ५ ॥ ५ ४ 
गुह ५ ४ ५ ॥ ५॥ 
दुक्र ०9 ॥ ३ ५॥ ५ ५ 
शनि ० ॥ ॥ ४३ ५ ५ 
भक्रट के गुण ७ वर 
राशि मेष वृष भि० कक सिह कन्या तुला वृध्िक धन मकर कुम मीन 
मेष ७ 9 ७9 ७ 9 9 ७ 9 ६. \9 ७ 9 
वृष ० ७ ०9 ७ ७ ° 9० ७ 9 ० ७ ७ 
मिथुन ७ ०9 ७ ०9 ७ ७ 9 | ७ 9 9 3 
ककं ७ ७ 9 ७ 9 ॥ \9 9 ७ \9 9 9 
सिह ० ७ ७ ० ७ ० ७ ७ ० ० ७ ९ 
कन्या ० 9 ७ ७ 9 ७ ५ ७ | 9 ० ७ 
ट तुका ७ ० ०9 ७ ७ ० ७ ० ७ ७ ° ° 
बृधिक ० ७ ० ० ७ ७ ० ७ ० ७ ७ ° 
धन © 9० ७ 9 9 ॥ ~, ७ © \9 0 ७ ७ 
मरकर ७ 9 ०9 ७9 9 ५ ७ ७ 9 ७ ० ७ 
कुम्म ७ ७ ०9 9 ७ 9 9 ॥.। 9 9 ७ 9 
मीनं ० ७ ७ ० ० ७ 9 ० ७ ७ ० ७ 
नाङोके ८ गुण 
वार 
नाडी आदि मध्य अन्त 
आदि ० ८ ८ 
= मघ्य ८ 9 ८ 
अन्त ८ ८ | 


(१) वणं श्ञान--वर कन्या का एक वणं हो तथा वर का वणं उत्तमहो तो १ गण 
होता है । 
वर्णं ब्राह्मण क्षत्रिय वैय श्र 
राति ४-८-१२ १-५-९ २-६-१० ३-७-११ 
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वर ते उष्च वणं वाली कन्या श्रेष्ठ नहीं है । समान वणं मेँ या जब वर उतम वणं 
होतो १ गुणमिल्ताहै। जब वर होन बणंहो तो शून्य गुण मिरतादहै। चारो वणं 
मं पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा, तोसरे से चौथा हीन वणं केह । वर की जन्म राशि 
सेकन्याका वणेश्रेष्ठहोतो वह्‌ कन्या अच्छी नहीं होती जंसे कन्या ब्राह्मण षणंहो 
वर क्षत्रिय वर्णं हो तो विवाह योग्य नहीं, कन्या ब्राह्मण वणंहो वरहीन वणंहीतो 
मृत्यु हो, यदि वरशुद्रवणदहो तो कन्या शीघ्र विधवा हो। 


परिहार-रारि से जिसका वणं हीन हो ओर राशि स्वामी का वणं उ्तमहोतो 
विवाह शुमदहै। राशिकीकचिन्तान करर स्वामी को ग्रहण करे। ओौर वणं न मिरता 
हो यदि राहि स्वामो की मित्रताहो तो हानि नहीं । विवाह शुभ समक्षना। 


(२) वश्य दुट--चतुष्पद-मेष, वृष, सिह, धन उत्तरां मकर, पर्वाद्धं । 
नर-मिथुन, कन्या, तुका, धन पूर्वाद्धं, कुम्भ । 
जलचर--केकं, मकर उक्षरादं, कुम्भ, मौन । 
वनचर-सिह्‌, कोट ४, सरीसृप ८ । 


सिहं राशि को छोडकर अम्य सब राशियां मनुष््र रारिकेवशमेंदहँ। जर 
राशियां मनुष्य रारियों के मक्ष हैँ । वृधिक राशि को छोड़कर अन्य सब राशियां सिह 
के वश मे हँ चतुष्पद ा जलचर राशियों का परस्पर वश्यावस्य मनुष्यों के व्यवहार 
मे जानना । नर ( द्विपद या मनुष्य ) को सपंसे भयदहै। 


गुण-- व्य जो मक्ष हो आधा गुण । शत्रु वष्यहोतो एक गुण। मित्र वश्ष्यहो 
सम व्ध्यहोतोर गुण। दोनों का एक वश्य २ गुण मनुष्य + चतुष्पद । चतुष्पद + 
जलचर । चतुष्पद + कोट । नर + कौट । नर + जखचर । वनचर + जलचर । कीट + 


जलचर = सबकः १ गुण । चतुष्पद + वनचर । नर + वनचर । कीट + वनषर इनके 
० गृण । 


अन्य मत--एक जाति--र गृण । वश्य वैर--१ गुण । वर्य मक्ष्य--॥ । शत्र 
मक्ष--° गण । 


(३) तारागुण-तारा नाम (१) जन्म, (२) सम्पत, (३) विपत, (४) क्षेम, (५) 
प्रत्यरि, (६) साधक, (७) वध, (८) मैत्र (९) अतिमित्र कन्या के जन्म नक्षत्रसे वर 
के जन्म नक्षत्र तक गिनकर ओर वर के जन्म नक्षत्रसे कन्या के जन्म नक्षत्र वक शिनं 
कर जो संख्या हो उनमें पृथक पृथक ९ का माग देना यदि शेष ३, ५, ७ रहैतो वर 


कन्या को अुम कारक होतेह । 
दोनों का शुम तारा-३ गूण । शुम + अद्ुम = १॥ गुण । अशुम + अशुम =° गुण 


(४) योनि कूट = अश्च ०, शत ° = घोडा योनि । स्वा० हस्त = नैस = दोनो की 
वैर योनि । | 


( ८० ) 


धनि ० धूमा = सिह 1 मर० रेवती == हाथी न्वैर योनि दोनोकीदटै) 

पुष्य, कृति = मेढा । श्रव ° पूषा = वानर ) 

उषा० अमि = न्योला । भृग० रोह = सपं + 

अनु° ज्ये° = हरिण । भूल आर्द्रा = कुता म), 

पुन ० इले ° = विलाव । मघा पफा = मसा 

चित्रा विषान्व्याघ्र। उफा० उमाच्गी 

दस प्रकार महा वैर योनि = घोडा मेसा । सिह हाथी । मेष वानर । न्योला साप । 
हरिण कुसा । विलाव भूसा । व्याघ्रगौकौदटै गुण ०है। 

अति मैत्री गुण--एक योनि ४ गुण, मैत्री ३ गुण, एक स्वमाव २ गुण, वैर १ गुण 
महावर योनि ० गुण । 

वर कन्याके विवाह मे मैत्री, अति यैत्रो ग्रहण करना, परस्पर महावैर 
अजित करना । 

(५) ग्रह मैत्री--राशि स्वामी एक=५ गुण । मित्र=५ गुण । मित्र + सम=४ गुण 
शत्रु + मित्र=१ गुण । सम + सम=३ गुण । शत्रु + शात्रु-° गुण सम + वैर=गुण । 
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सूयं चन्दर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
मित्र मंग्गुण्वं० सुऽबु० चं०्गु°्सू°० सू०शु० सुन्मंन्वं० बु° शण० बु० शुर 
द्यत्र शु० शर 9 बु० बु० शु० च०्सु० चभ्सुनऽ्मण० 


सम बऽ मश्गुत्दुश्डा० शु० श० गुऽशल०्मण० शण म० गु० गु 
प्रयोजन यह है किं वर के जन्म रारिका स्वामी ओर कन्याके जन्म राशि का 


स्वामी दोनो परस्पर मित्रहयोतो विवाहश्ुम, शत्रुहो तो अशुभ । समहोंतो शुम 
अशम कुछ नहीं । सम + मित्र = मध्यम । सम + सम = अधम शात्रु + हात्रु = मृत्युदायक । 


दात्र + मित्र = कलह । सम + शत्रु = मृत्यु । परस्पर मित्र = अति शुम । 
(६) गण भत्री--एक सा गण = परम प्रीत = ९ गुण । देव = मनुष्य = मध्यम = 
५ गुण । मनुष्य + राक्षस = ° गण । 
पुरुष देव + स्त्री मनुष्य = ९ गुण, सके विपरीत ५ गुण । समता = ६ गुण । 
पुरुष राक्षस + स्त्री देव = १ गुण अन्यथा ० गुण । मनुष्य + राक्षस = ° गुण । 
राक्षस + मनुष्य = मृत्यु । राक्षस + देव = वैर । 
देवगण--अनु ०, मृग ०, अश्च ०, पुन ०, पुष्य०, स्वा०, हस्त ०, रेवती । 
मनुष्य गण--२ पूर्वा° रोह्‌° ३ उत्तरा, आर्द्रा, भरणी । 
राक्षस-गण--दले०, दात ०, म्‌ र, विशा ०, कृति ०, मधा, चित्रा, ज्ये ५, धनिष्ठा । 
(७) भक््ट राशि १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
षड्ाष्टकं ष्ठ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ 
मैत्री दात्रु मित्र शत्रु मित्र शत्रु मित्र हात्र मित्र हत्रु मिव शत्रु मित्र 


जष्टम ८ ९ १०११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
मैत्री मित्र शत्रु मित्र लातरु मित्र दातु मित्र शत्रु मित्र दातु मित्र शत्र 


वर कन्या की जन्म राशि से दूसरा ६-८ पड तो षडाष्टक होता है । 


६ ( ८१ ) 


फल = मृत्यु । ५-९ पंम नवम = सन्तान हीन । १-२ दिद = निर्थ॑नता । इन 
स्थानौ को छोडकर गन्य शुम है । एक राशि = बडी प्रीति । ४-१० = सुख । ३-११ = 
घन प्रि । सम सक्षम = अच्छी सन्तान । इसमे विरोषतः षड़ाष्टकं ही वर्जित है । हसमें 
मित्र षडाष्टक ग्रहण करने योम्य है । रात्र्‌ षड़ाष्टक वजित है । 

जैसे मकर का स्वामी खनि ओर मिथुन का स्वामी बुध मित्रै यह मित्र॒ षडाष्टक 
हुजा परन्तु ५ का स्वामी सूयंये निका शत्रुहै हस कारण १०-५ शत्रु षडा्ट्क 
हुम । अच्छे कूट मे ७ गुण मिलते हैँ । एक चरण होने पर ° गुण । 

मृत्य षडष्टक-६-१।२-९।२३-८। १ १-४।१०-५।७- १२ = परस्पर मृत्यु षड़ाष्टक 

वुद्धि षड़ा्टक--१-८। १०-३।६-११।७-२।५-१२।९-४= ,, वृद्धि „+ 

नवम पचम-जवब एक की रारि से दूसरा ९ भौर दूसरे से पहला पंचम हो । 

दिददिश-एक की राशि से दूसरा १ रेवां गौर दूसरे से पहला दूसरा हो । 

परिहार-ूर्वोक्त षडाष्टक आदि दुष्ट मकुट रहते मी कन्या ओर वर का जन्म 
राक्लौशएकहो तो विवाहुशुमदै। यादोनोंकी मित्रताहो तबमभीशुमदहै। यदि 
वर कन्या की नाडी शुद्ध हो अर्थात्‌ नाडी मे मिन्नताहोया वर कन्या के जन्म राशियों 
के नवांशा स्वामी परस्पर मित्रया बलीहों तो विवाह श्ुमदटै। या पूर्वोक्त दोषों के 
रहते नाडी शुद्ध हो ओर तारा शुद्धदहोतो मी विवाह दुमद) 

तारा शुद्धि--कन्या की जन्म राशि को खेकर वर के जन्म नक्षत्र तकं गिननेमेजो 
संख्या हो दसी प्रकार वर के जन्म नक्षत्र से लेकर कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिनने से संख्या 
मे पृथक पृथक ९कायागदेने पर २, ४,६, ८, ०ये शेष रहतोतारा शुडढदहै। 

या पूर्वोक्त सब दोषोंके रहते तारा दोषके भी रहते यदि नाडीशुद्धहौ ओर 
वस्य कूट मे कही हूरई रीतिसे कन्याके जन्म रारिके वशमें वर राशिनहोीतो 
विवाहं शुद्ध होता है परन्तु नाडी के शुद्ध नहीं रहते विवाह शुम नहीं अर्थात्‌ कन्या जन्म 
राशिसे वर की जन्म राहि व वर जन्म रारि से कन्या जन्म राशि ११, ३, १०,४, 
७बाँहो तो कन्या जन्म राशीह् ब वर जन्म राशीश् इन दोनों मे दात्रुताका नाश कर 
देते हैँ । ओर कन्या राशीरा व वर राहीदादोनोमे मित्रता होने से पूर्वोक्त षडा्टक 
आदि दुष्ट मक्ट नाद हौ जाता है । यदि दोनों कौ जन्म रारि एक हो ओर नक्षत्र भिन्न 
हो या जन्म नक्षत्र एक हो राशि भिष्हो तो नाडी दोष गण दोष तारा दोष.नहीं होता । 

(८) नाडी- नाडी पृथक होने ये ८ गृण। एक नाड़ी =° गुण। ८ मकूटमें 
सबसे प्रधान नाडीदहै। 
आदि १ ॥. ७ १२ १३ १८ १९ २४ २५ 
नाडी अश्व० आद्रा पुन० उफा० हस्त ज्ये मूल० शत० पूमा० 
मध्य २ ५ ८ ११ १४ १७ २० २३ २६ 
नाडी मर० मृग० पष्य पूफा० चित्रा अनु० पूषा० धनि० उमा० 
जन्त ३ 1 ९ १०५ १५ १६ २१ २२ २७ 
नाही कृति ० रोह० ष्के० मघा स्वा० विक्षा० उषा० श्रव० रेवती 


( ८२ ) 


नाडी दोष विवार ब्राह्यणो को नाडी दोष, दीत्रियो को वणं दोष, वस्य को गण 
दोष, शूद्र को योनि दोष वजित है 


आदि नाड़ी पति को मारती है । मध्य-कन्या को । जन्य मते से दोनों को मशुम मृत्यु 
प्रद है । अन्त--दोनों को मारती दै । इससे नाड़ी वेध वजित है । दोनों की एक नाडी 
होने से विवाह वजित है । यदि दोनों की एक राशि हो ओर नक्षत्र भिश्नहोया दोनों 
का एक नक्षत्रहौ पर राहि मिन्नहो। यादोनोका एक नक्षत्रहो ओर चरण भिन्न 
हो तो नाडी दोष नहीं रहता विवाहं शुम होता है । आदि अंत की नाड़ी गोदावरी के 
दक्षिण तथा क्षत्रियो भौर वैश्य को अशुम नहीं है । 


अन्य मत से नाडो दोष विचःर 


२८ नक्षत्र में से जन्म नक्षत्र के अनुसार ३ श्रेणियों मे विमक्त किये गये ह । 
द्विपाद के नक्षत्र-मृग०, चित्रा, धनिष्ठा । 
त्रिपाद ,, -कृति०, पुन०, उफा०, विरा ०, उषा ०, अभिजित, पुमा० । 
चतृष्पाद--अश्च ०, मर०, रोह ०, आद्रा, पुष्य, इले ०, मधा, पूफा०, हस्त०, स्वा° 
अनु०, ज्ये०, मुल ०, पूषा ०, श्रव ०, उभा ०, रेवती । 
कन्या का नक्षत्र चतुष्पाद हो तो अश्वनी से आदि, मध्य, अंत के हिसाब से गणना 
कंरे । यदि कन्या का नक्षत्र द्विपाद हो तो ५ अगुलियो ओर त्रिपाद हो तो ४ अंगुलियों 
से कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तजनी तक क्रम से फिर उत्क्रम सै गिनती करना 
अभिजित सहित ४ अंगुलियों पर गिनना । यदि दोनों काएकही अंगुली पर अवेतो 
नाडी दोष लगेगा अन्यथा नहीं । 
यदि द्विपाद जन्म नक्षत्रहो तो मृग० से कनिष्टिका, अनामिका, मध्यमा, तजंनी एवं 
अंगुष्ठ तक ५ अंगुलियों पर गणना करे । यदि एक ही अंगुलो पर दोनों के आवे तो दोष 
लगेगा । जैस आगे चित्र देकर समन्षाया है । 
अन्य मत है कि--यदि अनेक परिहार कग जावे भौर रोहु०, आद्रा, मृग०, ज्ये०, 
पुष्य, श्रव ०, रेव ° ओर उभा० मे नाड़ी दोष नहीं है नाडी मिली समक्षना 
त्रिपाद चतुः पवं गणना द्विपाद पंच पवं गणना 
कनिष्ठा अनामिका मध्या तजनी कनि० अना० मध्या तजं० अंगुष्ठ 
कुत० रोह० मृग० आर्द्र मृग० आर्द्रा पुन० पुष्य शले 
मघा इले० पुष्य पुन° हस्त० उफा० पूफा० मघा ० ५ 
५ पूफा० उफा० हस्त चित्रा ॥ चित्रा स्वा० विशा अनु० ज्ये 
ष ज्ये अनु० विक्ा० स्वा० श्रवऽ उषा० पूषा० मूल० ० ५ 
मुख० पूषा० उषा० अभि० धनि० शत० पूमा० उभा० रेव० 
पूमा० हात धनि श्रव° रोह० कृत० मर० अश्व ° ५ 
८ उमा० रेव० अन्ध मर०। 


चतुष्पाद--अहिल्या देश मे चनुर्नाड़ी, पचालमे पव नाड़ी ओर सर्वत्र त्रिनाड़ी 
वजजित्‌ करना । 
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---> ---> -- ~> ---> 

कनिष्ठा अश्च० आद्रा पुन० उफा० हस्व० ज्ये० भूलण शत० पुमा 

अनामिका मर० मूम० पष्य ॒पूफा० चित्रा अनु° पुषा० धनि० उभा० 

मघ्या कृति० रोह्‌० दरे० मघा० स्वा० विशा० उषा० श्रवण रेवती 

-- > ----> ---> "द । 

अन्य मत-कृति०, रोह ०, पून ०, आद्रा, हस्त ०, उफा०, स्वा०, विश्ा०, हत ०, 
उषा०, श्रव०, इन नक्षत्रों मे यदिएक हो राच्िहो तो नाडी दोष नहीं गता । भिन्न 
राजि होने मे दोष दहै । 


अन्य मत- गुर शुक्रमेसे कोई एक, दोनों रारियोंका स्वामीहो तो नाडी दोष 
नहीं होता । 

नृदूर विचार-यह नारदोक्त है, ब्राह्मण मे इसका मी विचार होतादहै। कन्या 
कौ राशिसे वर रािदूर होना शुम है । उल्टा नदर अश्ुम फल देतादै।कन्याकी 
जन्म रादिसे १२, ११, १०, ९, ८वीं वर राशि कन्या दूर शुम अन्यथा वर दूर 
अश्युम । कन्या राशि से प्रथम ९ नवकं नक्षत्र तक स्त्री दूर, अति निदित, दूसरा नवक 
१० से १८ तक मध्यम, तीसरा नवक १९ से २७ तक उक्तम फल होता है । 

कन्या के जन्म नक्षत्र से पति का नक्षत्र दूसराहो तो पति नाशकं है। 


परिहार-(१) नक्षत्र मिक्नहोकर राशिषएकहीहोया नक्षत्रकेचरणमेभेदहो 
(२) ग्रह मैत्री गौर योनिमैत्रीहो तो नृदूर का दोष नहीं होता। (३) दक्षिण में यह 
विचारणीय दै अन्य देगो मे नहीं । 

कन्या के जन्म नक्षत्र से दूसरा शुम नहीं होता परन्तु शत ०, हस्त, स्वा०, अश्व०, 
कृति ०, पूषा०, मृग०, ओर मघा हो तो दोष नहीं है । 


अन्य प्रकारसे वगं ट वगं 
स्वामी वैर 
अवगं अआडइरईदउऊ ऋऋ गरुड सपि 
लृलूएदेजोभौ 

कवगं कखगधडः विलार मृता 
चवगं चछजक्षब सिह हरिण 
टवगं ट ठ्डढण कत्ता भेट 

त वगं तथदधन सापि गरुड 
पवगं पफबमम मुखा विलार 
यवगं यरलव हरिण सिह 


शव्गं शषसह मेड कृत्ता 
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अपने वगं से पनवां शत्रु चतुथं मित्र ओर तीसरा उदासीन (न शत्रु, न भित्र) 
होता है जिसमें अल्प प्रीत होती है । कन्याके नाम का पहला अक्षर जिस वगं 
महो उससे वरके नाम का पहला अक्षर जिस वगंमेहो वह्‌ देखना । पाच्वांनहो 
तो विवाह शुम होता है। यदि र्पाचर्वां हो तो विवाह मुम होगा । कन्याके नामके 
अक्षर एकी वर्गंमें हो तो विवाह होने पर परस्पर प्रीति होती दहै। 

स्वामी भृत्य के विषयमे या नगर ग्राम वासमे मी वगं मिर्तादह। 

दिददिक्ष--वरसे कन्या की राशि दूसरी हौ = धन नाश्च । वारहवीं कन्या हो तो 
कन्या धनवती हो । स्त्री के जन्म नक्षत्र से पति का जन्म नक्षत्र दूसरा हो तो पति नाह 
स्वामी का पहला गौर सेवक का दूसरा नक्षत्रहो तो सेवा नाह ऋण दाता क) पहला 
चरणी का दूसरा नक्षत्रहो तो धन नाश नगर का पहला गौर नगर वासी का दूसरा 
नक्षत्रहोतो ग्राम सुख नाश । 

नदम पंचम-वर से कन्या पांचवीं = संतान हानि । कन्या नवमी - धनवती कन्या । 

सम सक्षक--१०-४ । ११-५ । ८-२ राशियों के सम सक्तकमे वैर होता है। 
विषम सप्तक अशुम नहीं होता जंसे--१-७ । ३-९ । ५-११। 

दशम चतुथं--हसी प्रकार २-५। १-४ । ३-१२ । ८-११ रारियो मे दशम 
चतुथं अशुम है । 

परिहार--इन सब का परिहार मद्ुट षडाष्टकमे वणन है । वणं भकूट, वश्य, 
तारा, योनि का परिहार ग्रह भैत्रीसे होतादै अर्थात्‌ ग्रह रैत्रीहो तो उपरोक्त दोष 
कट जते है। प्रहु भैत्रीहोया रािके नर्वाह स्वामियों में मित्रता हो तो गणदोष 
मी नहीं रहता । द्विद्रदश्ष नव पचम मी प्रह मैत्री होने से विवाह शुभम हौ जाता है। 


नवांश बिलार 
अक्ष ३-२० ६-४० १०-० १३-२० १६-४० २०-० २३-२० २६-४० ३०-० 
१-५-९ १ २ ३ 1 ५ £ ७ ८ ९ 
९२९१०११ ११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ 
३-७-११ ७ ८ ९ १५ १९१ १२ १ र्‌ ३ 
४-८-१२ ४ ४ ६ ७ ८ ९, १० ११ १२ 
उदाह्रण-सिह राशि १३०-२०' = ४०-१३०-२०' सिह कै १३०-२०' अश के 
नीचे ४दहै। ४कास्वामी षंद्रहै । नवांश स्वामी चंद्र हुमा । 


शतपद चक्र गुण मिखान को 
राशि नक्षत्र अक्षर चरण वणं वद्य योनि गण नाडी राशि 
१, २; ३; ४ स्वामी 


मेष अश्व० चूचेचोला क्षत्रिय चतुष्पद अश्व देव आदि मङ्गल 
भरणी लीलरूकेखो क्षत्रिय चतुष्पद गज मनुधप मध्य मङ्खल 
कृति० आ ०० ० क्षत्रिय चतुष्पद मेष राक्षस अंत मङ्गल 


रालि नक्षत्र 
वृष कृतिऽ 
रोह 
मृग° 
मिथुन मृगण 
आर्द्र 
पुन० 
ककं पुन° 
पुष्य 
षले 9 
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कत्या उफा० 
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तुखा चित्रा 
स्वा० 
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अनु 
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घन मूल 
पुषा 


उषा 
मकर उषा 
श्रवु6 


धघनि० 
कूम धनि० 
शत ० 
परमाण 
मीन पूमा० 
उमा० 
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वणं व्य योनि गणं नडी राधि 
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वैश्य चतुष्पद सपंदेव मध्य॒ क्र 
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त्रिय वनवर गौ मनुष्य आदि सूयं 
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ब्राह्मण कीट व्याघ्र राक्षस मंत मङ्गल 
ब्रह्मण कौट मृग देव मध्य मङ्गल 
ब्रह्मण कीट मृग राक्षस गदि मङ्गल 
कषत्रिय मानव श्वान राक्षसं आदि गु 
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वस्य चतुष्पद नकल मनुष्य अंत शनि 
वेश्य १।।चतुष्पदवानर देव अंत छनि 
२॥ जलचर 
वैश्य २ जलचर सिह रक्षं मध्य शनि 
शूद्र २ मानव सिह राक्षम मध्य शनि 
शूद्र मानवे जश्च राक्षत मध्य दनि 
श्र मानव सिह मनुष्य आदि शनि 
ब्रह्मण जलचर सिह मनुष्य आदि गुष 
बराह्मण जलचर गौ मनुष्य मध्य गुर 
ब्राह्मण जलचर गज देव अत गुह 
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गुण मिरान सारणौ का 'स्पष्टोकरण 

गुण मिलान चक्रमे जो अके दिये ई। वे गुण के अंक हैँ अर्थात्‌ इतने गण मिलते 
ह । उनके नीचे जो अद्धुदियेर्हैवे दोषके अङ्कु है । १-गण दोष । २-बैर योनि। 
३- नाडी दोष । ४--दिर्रदश् । ५-नवम पंचम । ६--षडाष्टक । ७--पूरा दोष । 
८-थोडा दोष । ° पर के नक्षत्र के पूवं का वध्‌ का नक्षत्र । 

गुण के अद्धो में भिल्ल मत से अल्प अङ्को का अन्तर पड़ सकताटहै। जहाँंशङ्का 
हो मिन्न दिये चक्रो के आधार पर उनके अद्कोका योग कर स्पष्ट गुण जान सक्ते हो 
क्योकि कमी छपे की मूल आदि से अ्धुोमें शङ्काहो जातीदै। 

गुण मिलान का उदाहरण--वर ठफा० के तीसरे चरण का जन्महै। कन्या 
कृतिका के चौये चरण काजन्मदहै। दोनोंके सीधमें २१ दिया दहै। अर्थात्‌ २१ गुण 
मिते है । नीचे १५ दिया दहै। १-गण दोष ५ नवम पंचम दोषदै। इसप्रकार 
विचार लेना । . 

गुण मिलानमे आधासे ठेकर दो गुण तक अन्तर भिन्न २ पंचांगोंमेमिलनेका 
कारण वक्यके गणरहैँ। क्योकि वद्यके २ गुणहोते है । इसमे कु वक्ष्य को गणना 
म मतांतर है । दूसरे पूर्वाषाढा ओर श्रवण के चरणों के विभाग होने से गणना में अन्तर 
पड सकता है । 


पूर्वाषाढा मे वक्ष्य श्रवण में वश्य 
मनुष्य १ चरण--३०-२०; चतुष्पद १।। चरण--५०-०' 
चतुष्पद २ चरण-१०-० जलचर २॥ चवरण-८-३० 


ज्येष्ठ मास्त विचार-- विवाह मे ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ वर या ज्येष्ठ महीना ज्येष्ठ कन्या 
ये दोनों ज्येष्ठ मध्यमर्है। अर्थात्‌ श्ुमया अश्ुममी नहीं है। परन्तु ज्येष्ठ कन्या, 
ज्येष्ठ वर ओर ज्येष्ठ महीना ये तीनो ज्येष्ठ किसी तरह शुम नहीं है । अर्थात्‌ वजित है । 
कोई आचायं कामत दहै। कृतिका नक्षत्रम जबसूयंहोतो ज्येष्ठ वर कन्या का ज्येष्ठ 
मास में मी विवाह शुम होता है। 

सन्तान भेद से विचार-जन्म मास व जन्म नक्षत्र व जन्म तिथि व जन्म लग्न दन 
मे पहिले-पहरु उत्पन्न पुत्र व कन्या इन दोनों को उपरोक्त कारु में विवाहं निषिद्ध है। 
जौर दूसरी वार आदि में उत्पन्न पृत्र या कन्या इन दोनों का विवाहं पुत्र का दान देने 
वालाश्ुभदरै। 

६ महीने तक क्या नहीं करना--एक कुल मे किसी ठ्ड्के के विवाहं के बाद ६ 
महीने के मीतर किसी लडकी का विवाह नहीं करना ओर उसी तरह किसी लड़के 
लडकी के विवाह के बाद ६ महीने के भीतर ही किसी का मृंडन नहीं कराना । अर्थात्‌ 
लडको के विवाह के बाद लडके का विगह ओर मूडन के बाद विवाह करना चाहिये । 
ओर सगे दो माहयों का, सगी २ बहन का विवाह ओर ६ महीने के मीतर ही नहीं 
कराना । सौतेरे भाद्यों व सौतेली बहनों का विवाह ६ महीने के मीतर हो सकता दै । 
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पितु श्राद्ध आदि अशुम क्रियाम का अनुष्ठान मङ्गल कायंमेंन पड़! इससे विवाह 
का लग्न ठीक करना यदि संवत्सर बदल जाय तो € महोने कै भीतर ही किया हा 
मुंडन आदिश्युभ है। अंसे मामे क्रिसी का विवाह हुमा हो तो वैशाख में उसी कूल 
मे मुंडन आदि शुमदै। 

विपत्ति में विवाह विार-यदि किसी के विवाह की निशित होने पर तब यदि 
वरया कन्याके ३ पुरुषके भध्यमे कोई मर जाय तो उसके मरने के १ महीना बाद 
गणेश पूजन आदि शान्ति करके विवाह करेतो श्रुमहै। यदि आवश्यक हो तो अपने 
वणं के अनुसार अशौच व्यरीतदह्ो जाने पर शान्ति करके विवाह करे तो युम 
होता दै । 

आपत्ति मे विचार-नारद का वाक्यै जब राजाका संकट आ पडे यायुदधमें 
कन्या हरण आदि की शङ्का हो तथा माता पिताके प्राणो का संकट आ पड़े उस समय 
ओर कन्या की बड़ी अवस्था होनेमें ग्रहा के अनुकूल होने का विचार नहीं करना 
बिना बिचारे कन्या दे देना जन्म पत्री मिखान मुहूतं आदि का विशेष विचार की आव- 
इ्यकता नहीं है । 

कन्या वरण मुहूतं--उषा०, स्वा०, श्रव० ३ पूर्वा, अनु०, धनि०, कृत ° हन नक्षत्रों 
मे विवाह के नक्षत्र आदिमे वस्त्र, भूषण, खने कौ मीठी वस्तु मौर फल फूल आदि 
कन्या को देकर फिर उसका वरण करे । 

वर वरण फलदान-रोहु° ३ उत्तरा, कृति ०, ३ पूवां इन नक्षत्रोमे शुम दिन 
तिथि लग्न आदिमे गीत बाजा आदि युक्त होकर ब्राह्मणया कन्याका माई बस्तर 
यज्ञोपवीत द्रव्य फल आदिसे वर का वरण करे । 

विवाह मुहृतं--मूल, अनु०, मृग०, रेव०, हस्त ३ उत्तरा, स्वा०, मघा, 
रो०, ये नक्षत्र ज्येष्ठ माघ, फाल्गुन, वंशाख, अगहन, अषाढ इन महीनों मे विवाह 
शुमदै। 

विवाह्‌ में वर कन्या को सूयं गषचंद्रका विचार 


वर का सूयं कन्या का गुरु दोनो का चद 
दुम स्थान र, ६, १५, १ १ २, ५, ७} ९, १ १ १,२,३,५,६,७,९, १०,१ १ 
ज्य 29 १, २, ५, ७, ९ १, २, ६, १० ४ 
अपूज्य 28 र ८ १२ र ८, १२ र्ठ) ८ १२ 


विवाह मे वर के सूयं, कन्या के गुरं शुमस्यान मेहो ओर दोनों कै चन्द्र शुम 
स्थानमेदहो तो विवाह शुम । 

विवाह महीना--मिथुन, कुम, मकरे, वृश्चिक, वृष, मेष इनके सूयं मे विवाह शुम 
है। परन्तु मिथुन के सूयं मे अषाढ ध्रुक्ल १ से दशमी तक वृश्चिक के सूयं मे, कातकं 
मे मकर के सूर्यमें, पौषमेमेषके सूयंमे जैत्रम मी विवाह हो सकता है । जब मीन 
कासूयंहो चैत्र मास दहो तो विवाहं बजित है । हरि शयनमें मी वजित है। 
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गुर सूयं दोष पर परिहार- गुर ४, ९, १२ राशिकेषोंया मित्र नृही, वर्गोत्तम 
हो यास्व नवांशया मित्र नवांशहो तो, ८, १२ स्थानम रहते शुम सम्षना। 
नीष्व मकरकावदशतरु बही, ६,२, ७ रादिकाहोतो युम होने पर भी अशम है। 
उपरोक्त सूयं के सम्बन्ध मे मी विचारना । 

कन्या की १० वकं की अवस्था होने तक सुयं गुरु चन्द्रका विचार करे। बाद 
कन्या रजोवती कहलाती हैँ । हसकफे लिये सूयं आदि की शुद्धि का विचार न करे । जब 
कन्या १० वषं से अधिक भवस्थाकीहो जवेतो गुरु आ्दिकी शुद्धिका विारन 
करे । तारा, चन्द्रमा तक म्न की शुद्धि मे उसका विवाह कर दे । १२ वषं कौ अवस्था 
के बाद गुरुं सब स्थानोंमे शुमर्है। शुम गोचर का विचार केवल पांचवें या छटर्वे 
वषं मेहतादहै। १० वषंकी युके मध्यमे कन्याका विवाह होनेसे ग्रहोंकी 
गोचर शुद्धि, अन्द शुद्धि ( युग्मायुग्म का विचार ) मास शुद्धि अयन शुद्धि ऋतु शुद्धि 
वार दि आदि देखना । 

यहं मत ज्योतिष तत्व सुधाणंव ज्योतिष तत्य विवेक निबन्ध एवं सुगम ज्योतिष 
काभी दहै ओर नारदोक्त टै। 

विवाह के नक्षत्र--सूर्यादि ग्रहों के विद्ध नक्षत्रोंको छोडकर मृग०, हस्त, मूक, 
अनु ०, मधा, रोहु०, रेव ०, उस्रा, स्वा०, इन नक्षत्रो मे भौर ४, ९, १४, ३० इन 
तिथियों को छोड़कर अन्य सब तिथियों मे, शुभ दिन सोमवार बुध, गुरु, शुक्रवार में 
विवाह शुम होता है । वेध आगे बताया है । 

६ नक्षत्र वजंन-(१) नन्म नक्षत्र, (२) जन्म नक्षत्र से दश्वां कमं नक्षत्र, (३) 
सौलहवाँ-संघात, (४) अठारहवां--समुदाय, (५) तेदसर्वा-- विना, (६) पच्चीसर्वा- 
मानस नक्षत्र कहलाते है । शुम कर्मो मे ये नक्षत्र वजित ह-। चिनाश्च नक्षत्र विहोष कर 
वर्जित दै । कोई बासवा नक्षत्र को विनाश कहते है । इन ६ नक्षत्रों मे य।द पाप ग्रह 
हो तो अशुमता के निमित क्षान्ति के लिये दान जप होम आदि करना । 

लग्न या चन्द्र से अष्टम विवार-जन्म कछ्मनया जन्म रारिसे अष्टमल्ग्ननमे 
विवाह करना शुभ नहीं है । याकोरईपाप ग्रह ख्मनमेहोतो शुम नहींदै। या जन्म 
लग्न या जन्म रादि से आठवें राशि का नवांश या आघ्वं राशिकास्वामी ल्नमेहो 
तो विवाह शुम कारक नहीं होता । सी प्रकार बारहवा राशि या श२वें राशिका 
नवांश भा वारहवां राशि का स्वामी लकमनमेहोतो विवाह होने के बाद स्वरी पुरुष 
दोनों में क्षगडा हो । 

परिहार-यदि जन्म रग्नेश व जन्म रारि इन दोनोमें से कौर जन्म खगन या 
जन्म रारि से आख्ठे राशिका स्वामीहो या ईस अष्टममेाका मित्रहो तो उक्तं दोष 
नहीं होता । 

स्त्रीव पुरुषके जन्म ङग्नया जन्म राशिं से आटवी राशि १२, २, ४, ८, 
१०, ६मेसे कोई कगनमे होतो आसवे ग्न का दोष नहीं होता । क्योकि जन्म 


७ ( ९७ ) 


खगन व जन्म राशिका स्वामी ओर इनमेसे किसोसे आव्वीं राशि का स्वामीये 
दोनों परस्पर मित्रयाएकहीरै ओर उक्त स्वाभियोंकी परस्पर मित्रताव एकदही 
होने से दोष नहीं हीता । 

जसे किसी का जन्म रग्न या जन्म रादि रहै इसके आठ्वां ४ राशिहुईदसर्का 
स्वामी गृर ओर्काचन्द्रहैजोगृरुका भित्रदै मेष राशि से आवां वुध्िकं हुआ 
दोनो का स्वामी एक है इस कारण अष्टमेश का दोष नहीं होता । 

करर ग्रहींसे विद्ध आदि नक्षत्रोंका दोष विचार-जोग्रह क्रूर ग्रहोंसे पंच 
सलाका या सक्तसलाका चक्र से बेधे गये हों जौर विद्ध नक्षप्रोकोक्रर ग्रहने मोग कर 
शीघ्ही छोड़ दिया हो ओर जिन नक्षत्रम क्रूरग्रह हो ओर जिन नक्षत्रोमेंक्रूर ग्रह्‌ 
जाने वाला हो ओर जिन नक्षत्रोंमे, भौम, देव, अंतरिक्ष दन ३ प्रकार के उत्पात 
मेसे कोई हुआ हो । ये सब नक्षत्र शुभ नदीं होते। दनक्रो विवाह आदि शुम कायंमें 
नहीं ठेना । 

परिहार--इन्हीं नक्षत्रं को चन्द्रमा एक बार मोगकर छोड व्यादहोतो शुम 
हो जाते है । अर्थात्‌ एक महीने के बादवे सव नक्षत्र शुम कायंके च्यि शुमहो 
जाते है) 


सप्त साका वेध 

कृत. रौ अर्द्र पुन पु ्लै एकं रेखा के दोनों छोर पर जो 
भर्‌ -----कग-----गः~---ग----7----7---- -मघा है जसे 

¦ ¦ : {¦ \ ¦ नक्षत्र हँ उनका परस्पर वेध होता है जसे 
अखि पा मृग गौर, उषा का अश्व ओर पुफा० का 
रेवती ----- ---+-------+------~उफा इत्यादि साम्हने वारे नक्षत्रौ का परस्पर 

¦ ¦ ¦; ; ; : वेध विचारना । यर्हाभीग्रहका किया 
{र हमा वेध होता है । आम्हने साम्हने दो 


प्रमा }---- 7 ---+----रचित्र नक्षत्र मेसे किसी एकमेकं ग्रहदहोतो 
ऊ ¦ | वहु उसी रेखा पर दूसरे नक्षत्र को वेध 
! करतादहै। जसे मूलमें कोर्दरम्रहहोतो 
ग्र अमि उषा पूषा मू- ज्ये. अमु. पुन्व॑सुको वेध करतादहै या पुन्वसुमें 
कोई ग्रहहोतो भूर को वेध करतादै। इसी प्रकार सप्त सलाकाचक्रमे करर ग्रहते 
वेध हआ नक्षत्र ओौर शुम ग्रह से वेध हुमा नक्षत्र का एकं पाद विवाह आदि शुम कायौ 
मे व्यागना । दीपिका नामक प्रथमे कहादटै जिस स्त्री के ववाह काल में सष्ठ सरलकरा 
चक्रमे पापग्रहोसेया शुम ग्रहोसे चंद्रमा विद्धहो वहुस्तरी विवाहकाल दहीके 
वस्त्र पहने रोती शमद्ान भूमि को जाती है) 


पंच सलाका वेध 

तरोः च्‌. आ. पुन, पण्य ल यहां एक रेखा के दोनो छोर पर जो 
{१ { {¦ ‰ नक्षत्र रहते हँ उन दोनों का परस्पर वेष 

अण्व -- 7 {चका होताहै जसे पुष्यका ज्येष्ठास हस्तका 

देवती-.-- 4. 4. 1. उफा उभा०्से शले का धनिण से आदि । परन्तु 

निनि ^“ { यह्‌ वेध ग्रह्‌ कृत होता है अर्थात्‌ एक रेखा 


{हत भें स्थित दो नकषतोमे से किती एकमे जो 
(- -; ¦ 4 ----- --- "चित्रा ग्रहहो वह दूसरे कोवेधतादहै। जंमे आर्द्र 
शत 1. स्का में कोई प्रहहोतोपरषाको वेध करता है। 
धनि" अभि जषा पूषा मू, श्ये .डनु विश पूषा मे कोई ग्रह होतो आर्द्रा को वेध करता 
है। एेसे ही सब नश्वोका वेध विचारना। 


पाद वेधसो चक्रमे पाद वेध का विचार होता टै । उसकी रीति यहु दै तीसरे 
पादम होतो दूसरे पादकोवेधतादहै। दरूसरेषादमं होतो तीसरे पाद को वेधता 
है एसेदही यदिएकरेवामे स्थित किसी नक्षत्र के पके पादम कोई ग्रहो तो वह 
उसी रेखा मे स्थित दूसरे नक्षत्र के चौथे पादको वेधतादहै। जेषे रोहिणी के पहले 
चरण मे स्थित ग्रह अभिजित्‌ के चौथ चरण को वेधतादै। दूसरे चरणमे स्थित ग्रहं 
अभिजित्‌ के तीसरे चरण को वेधतादै। तीसरे चरण में थत ग्रह अमिजित्‌ के दूसरे 
चरण को वेधता है । चौये चरण मं स्थित ग्रह अभिजित्‌ के पहले चरण को वेधता है । 
हसी प्रकार अन्यत्र मी पादभेद विचारना । 

वधू-प्रवेश, दान व यज्ञादि मे ब्राह्मण-वरण व॒ विवाह इन सब शुम कार्यो में पच- 
सलाका वेध का विचार करना । अर्थात्‌ चक्रभे क्र ग्रहसे वेधे हए नक्षत्र में ओर 
शुभ ्रहसे वेषे हुए नक्षत्रसे वेधे हुए नक्षत्र पादमे उक्त वधू प्रवेश आदि कायं 
नहीं करना । | 

पंचसलाका वेध मे विवाह-सूर्णादि ग्रह॒ जब एक रेखामे हो तब पचसलाका 
चक्रमे वेध होतादै। इस वेध मे विवाह करे तो कन्या एक महीना भी जीवित नहीं 
रहती । शुम ग्रह॒ कावेधहो तो नक्षत्र चरण त्यागना चाहिये । पाप ग्रहुका वेषदहो 
तो सम्पूणं नक्षत्र वजित करना । वधू प्रवेद, कन्यादान, वरण व॒विवाह मे पंचसलाका 
वक्र से विचार करना । अन्यत्र स्ठश्षलाका चक्रसे विचार होता दै। 

वेध फल- सूयं का वेध = कन्या विधवा । मंगल = कुलक्षय । बुध=कन्या 
बप्नि । गुरु = कन्या प्रवज्या ( वैराग्य ) ग्रहण करे 1 शुक्र=संताननदहो । शनिव चंद्र 
वेध = दुःख । राहु = कन्या व्यभिचार करे । केतु-कन्या स्वच्छद-चारिणी होती दै । 

सप्तम स्थान की शुद्धि- विवाह कग्न मे स्थित नवांश से सष्ठमेश्च यदि ख्मनसे 
सातवें माव मं स्थित नवांश को या सार्वे मावकोदेखताहोया उसीमेंस्थितिहोतो 
स्त्रो को अति शुभदायक है । 


( ९९ ) 


उदाहरण--कम्नस्थ मिथुन नवांश से सातवें धन नवांश का स्वामी गुं ककमे 
स्थित अपने नर्वाह को नहीं देखता है गौर रग्न से तुला स्तम मावकोदेखतादहैया 
उसी में स्थित है । गौर यहाँ कटी हृई रीति से विपरीत हो तो अशुम जानना । अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त नवांशो के स्वामी पूर्वोक्त नवांशो कोया मावोंकोनदेखताहो गौर न उसमें 
स्थितहोतो वर कन्याकी मृत्यु होती दहै। 


अन्य प्रकारांतर-लग्नमे स्थित नवांशसे सातवें नवांशका स्वामी लमनसे 
सातवें भाव को देखता हो या दोनों परस्पर देखते हो अर्थात्‌ उक्त नवांश का स्वामो उक्त 
भावको ओर उक्त माव कास्वामी उक्तनवांशको देखताहो तोकन्याको शुम 


होता है । 
लग्न-नवांश स्वामी--विवाह कालिक लग्न मे स्थित नवांहका स्वामी लग्नमें 


स्थित नवांश को देखता हो या नवांशपा लग्नमे स्थितहोतो वहु वर फो अति शुम 
दायक होता है । 


जैसे मेष जगन मे स्थित मिथुन नवांश का स्वामी बुधदहै। तुला में स्थित मिथुन 
नवां को देखता टै या उसो में स्थित है। 


लम्न का उदाहरण- मेष रग्न मे स्थित मिथुन नवादा का स्वामी बुध मकर राशि 
मे स्थित मिथुन नवांश को नहीं देवता दै ओर मेष रुगनको देखतादहै याउसीमें 
स्थित दै । 


अन्य प्रकार-चख्गनमें स्थित नवांशके स्वामीका मित्र होकर दुम ग्रह यदि 
लम्नस्थ नवांश कोया कग्नको देखताहोतो वर को धुमहोतादहै ओर क्ग्न में स्थित 
नवां कै सातवे नवांश स्वामी कामित्रहो शुम ग्रह यदि ग्न से सातर्वे माव में स्थित 
नवां को या सातर्वे माव को देखताहोतोस्व्रीको श्रुम होता । 


रग्नस्थ शुभ नवांश फल--लम्न मं ९, ७, ६, ३, १२ इनके नवांश में यदि विवाह 
हो तो विवाह के बाद कन्या पनित्रतादह्ोनो दै । 


निदित नवांश निषेध-- वर्गोत्तम नवांश को छोडकर लग्न कै अत्य नवांश में कोर 
कन्या का विवाह नहीं करना । जंमे मेष लग्न मे धन नवादा ओर वृष लगन में कन्या 
नवांश आदि ओर तृला व मकर रारिमंंचद्रके रहते चर ल्गनमे चर्‌ नववांह्ाका योग 
न करे अर्थात्‌ १,४, ७, १० इन ल्गनोंमे स्थित इन्हींके नवांश में विवाह्‌न करे। 
क्योकि एसे योग मे ग्याही स्त्री अति कामी होकर पूवं पतिको छोडकर दूसरे को 
ग्रहण करतो है । 


रग्न भग योग--विवाह कालिक रग्न से ¦ बारहर्वे स्थानमें शनि गौर दशमे 
भगल, तीसरेमे शुक्र, लग्नमेचंद्रया पाप ग्रह श्रुम नहीं होते ओर आर्ठ्वे स्थानें 
चंद्रमा, रुग्नेश्च तथा शुम ग्रह, मंगल ये शुम नहीं होते । ओौर सातर्वे स्थान में सम्पूणं 
शुम ग्रह शुम नहीं होते । लग्नेश शुक्र तथा चंद्रषठठे स्थानम मी शुम नहीं होते । 


( १०० ) 


शुम खन-खुगनसे ३, ११, ८, ६ स्थानोंमे सूयं, शनि, राहु, केतु शुमर्है। 
३, ६, ११ चरमे मगल शुम २,२, ११ स्थानमे कद्र शुम, ७, १२, ८ घर छोडकर 
अन्य स्थानो मं बुध गुर शुम, ८, ३, ७, ६ स्थान छोड़कर अन्य स्थानमे शुक्र शुम) 

विवाह लग्नमेंया ख्नसेत्रिकोणया ४, १० मेंगुरुया शुक्रहोतो लग्न आदि 
भेजोदोषहीं वे नष्टहो जते । ल्नमेया लगनसे त्रिकोण या ४-१० मे वुध गुर 
याशूक्रहोतोधुखहोतादहैरेया १९१ में उक्त ग्रह धन देते ह । 

रग्न का विश्ोपिका बल-अपने शुम स्थानोमे ( जसा नैसगिक मेत्रीमे बताया 
है ) स्थित रहते ग्रहों का विश्वावल बुध २, शुक्र २, चंद्र ५, सयं ३, गुरु ३, शनि १॥ 
राह १॥, केतु १॥ है ओर उक्त स्थानोंसे अन्यत्रहों तो ° बल होता है। विवाहं 
काल मे सव बल मिलकर दुम १५-२०, मध्यम १०-१५., अशुभ ५-१०। ५से कम 
बलहोतो लग्न वर्जित है । १० विश्वासे अधिक शुम दै। 

कतंरो दोष--यदि पाप ग्रह मार्गी होकर रलगनमे श्रवंहों ओर दूसरा पाप ग्रह 
वक्री होकर दूसरे घरमे होतो केतंरी दोष होता है। विवाह आदि शुम कार्योँमें 
कर्तरी दोष मृत्यु यादस्द्रिया शोकप्रदहोतादहै। से ही कोई पाप ्रह मार्गी होकर 
चंद्रके स्थानसे श्ररवेहो ओर दूसरा पाप ग्रह वक्री हौकर चद्रके स्थानसे दूसरे 
स्थानमेंहोव्हमी कतरी हुजा। इस रीतिसे सब मवोंमे कततंरोहोत्तीदैवहुमी 
उपरोक्त अशुम फल दायक है । 

कतंगे परिहार-यदि क्तंरी कारक दोनोंग्रह क्ररहींया शत्रु गृही, नीच के 
या अस्तदहोंतो कतरी दोष नहींहोता। यदि राक्र शत्रु गृहीया नीच का होकर कग्न 
सेष्ठेहो तो उसका दोष महीं होता। यदि मगल शत्रु गृही, नीच या अस्त ह्ौकर 
लम्नसे <्वेहो तो उसका दोष नहीं होता । यदिचंद्रनोचका या नीच नवांश में 
होकर ६, ८, १२ेहो तो उसका दोष नहीं होता । 

बुध, गुरु, शुक्र केन्द्र या त्रिकोण में हो तौ वषं, अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, दग्ध 
तिथि, अंध, काण, वधिर आदि गन दोष नश हो जातादहै तथा पाप ग्रह॒ य॒क्तचंद्रका 
या पापयुक्त नवांदराका दोषभीनाशहो जाताटै। केन्द्र ( स्तमको छोडकर) या 
त्रिकोणमे गुरुहोया लाममे सूयंहो या वर्गोत्तम चंद्र ल्गनमेहोया लम्नसे चंद्र 
३, ६, १०, ११मे होतो सब दोषोंका नादा करता है) दृष्ट मुहूतं, निषिद्ध नवांशो 
काभीदोषनष्टहो जातादहै। 

यदि सम स्थान को छोडकर केन्द्रया त्रिकोणमे बृधहो तो १०० दोषोंका 
नाश करताटै। शुक्र २०० दोषोंका। गुरु लाख दोषोंको शांत करता दै! लम्नेश 
या छगन नवांशेश ११-१-४-१० स्थानोमेहो तो दोषों के समूहो का नाशं करता दहै। 

सग्रह दोष-चद्रके साय एकं राशि मे अन्य प्रहु रहने का नाम संग्रह टै । विवाह 
काल मे यदि चंद्र सूयं से युक्त = दोनों दरिद्री, मंगल = दोनों का मरण । बुष = शुम । 
गुरं = सुख । शुक्र न्=स्व्री की सौत आती है अर्थात्‌ पुरुष को दूसरा विवाह करना पड़ । 
शनि = दोनों भे परस्पर वैराग्य अर्यात्‌ प्रीत नहीं होती । यदि चंद्र २-३ पाप प्रहोसे 
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युक्त = दोनो का मरण । नारदजीके मतसे बुषके योगसे संतान हानि। गुरु 
भाग्य हानि । शनि = संन्यास । राहु = दोनो में क्षगडा । केतु = सदा कटं दरिद्रता । 


तात्पयं यह है कि चंद्र यदि उच्चमें, मित्र-गृहीया स्वगृहीष्टोकर शुमग्रहसे 
युक्त हो तो शुम फर है । इसके विपरीत हो तो पूर्वोक्त अशषुम फल हो । 

जामित्र दोष-क्गनयाचद्र से सप्तम में कोई ग्रह हो तो विवाह नहीं हो सकता । 

विवाह में पुष्य वजंनीय--यद्यमि मुनियोंने पष्य कीप्रशंसाकी है यह नक्षत्र सब 
कायो मे सिदिदायक है । तथापि विवाह में पुष्य नक्षत्र वजित है । गुरवार को पुष्य हो 
तो विवाह नहीं करना । 

विवाह में ओर भी विचार-संक्रांति दोष, ताग दोष, सिंहस्थ गुह दोष आदिका 
मौ विचार करना । इनका वर्णन एवं परिहार पहले दे चुके है । 

विवाह आदि शुम कार्यो में त्यागने योग्य दोप-दिग्दाह्‌, प्रसिद्ध मकान या वृक्ष 
आदि का गिरना, उत्कापात, बडी आंधी का आना, चंद्र सूयं का मंडल होना, स्यार 
का फिकरना ओर मी ग्राम सम्बन्धी उत्पात हो| 

तथा क्रां त साम्य, दग्ध तिथि, व्यतीपात, वैधृति आदि दुष्ट योग ओर चंद शुक्र 
गुरु इनका अस्त, दक्षिणायन तथा तिथि की हानि वृद्धि, तथा नक्षत्र, तिथि लग्न इनके 
गंडांत, मद्रा, संक्रांति दिन ओर लने व लम्नस्थ नवांश कास्वामी, दनदोनोका 
अस्त, तथा लनसे ६, ववं स्थानम स्थित ल्नका स्वामीव लग्नस्य नवांश का 
स्वामी ओर छग्न में पाप ग्रहों के गृह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, दादा, विदां ओर 
चद्रव क्रूर ग्रह इनदोनोंसे संयुक्तलग्न व॒ लग्नस्थ नवांश ओर रग्न शुद्धि, स्तम 
स्थान की शुद्धि तथा चण्डायुध अर्थात्‌ हसी प्रकरण मे आगे बताया हभ पात, खाजुर 
दोष तथा १० योगों सहित जामित्र तथा कत्ता दोष, वेध दोष, बाधा दोष, उपग्रह दोष 
पाप कतंरो दोष तथा तिथि नक्षत्रसे यात्तिथिवारसे या नक्षत्र वारते व तिथि 
नक्षत्र वारे से उत्पन्न दृष्ट योग, अद्धंयाम, कुलिक आदि वार दोष ओर क्रूर प्रह युक्त 
नक्षत्र, क्रर ग्रहुका योग किया हुआ नक्षत्र भौर जिसमेंक्रर ग्रह अनेिवाराहौ या 
सूयं ्रहण हआ हो वह नक्षत्र ओर जिसमें पूर्वोक्त उत्पात हुएदहोया कतु का उदय 
हज हो वह नक्षत्र भौर सूर्यं के अस्त कालम प्रारम होने वाला अर्थात्‌ सूयं के नक्षत्र 
से १४ वाँ नक्षत्र ओररेसे ही जिसमें ग्रह का युद्ध हुअ। हो वहु नक्षत्र मीर रग्न के दोष 
इन सब को विवाह आदि शुभ कार्यो मे त्यागे । 


रिप्पणी--इन सब दोषो पर विचार करते रहने से लग्न की शुद्धि मे बहुत कसिनाई 
होगी । इस कारण इन सबके वणन करते समय उनका परिहार मी दिया है ओर करई 
योग हैँ जिनसे इन सबके दृष्ट फल का नाश हो जाता है। सम्पूणं परिहारं का अध्ययन 
करध्यानमे रलनेसे कनको शुद्धि प्राक्ठकनेमें करिनाई नहीं होगी । तारा ओर 
द्रुम होने पर सब ग्रह शुम फलदेते ई) चन्द्रबलहोतोताराका बल मी नहीं 
देखना । चंद्र सब दोषो को नाश्च कर देगा । 
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धूयं चंद्र मंगर गुर फल--गुड = जीवन प्रदान करनेवाला है । चंद्र = जन्म प्रदान 
करने वाला है । युयं तेज प्रदान करता है । भगल = भूमि प्रदान करता है । 

जिस्रकन्याका गुर हीनबलो वह्‌ नहीं जीती । वर का सूयं हीनबलहोतो 
वह्‌ नहीं जीता । चंद्र हीनबल = लक्ष्मी हीन । मंगल बलीन = स्थानहीन । 

स्त्री के जन्म गुरं फक--रुग्न मे गुर्‌ = सतान नाश । दूसरे = धनवती । तीसरे = 
विधवा । ४ = कुत्सित स्वभाव । ५ = पुत्र युक्त । ६ न्=पति हीन । ७ = सौमाग्यवती । 
८ रपुत्र हीन । ९=पति प्रिया 1 १० पति पुत्र से रहित । १ १=धनादूय । १२-्वह्न । 

अन्य दोषों का परिहार-५, ९, १, ४, १० स्थानम गुरुरहनेया लग्नसे ११ 
स्थान मेंसूयंहो तथा छमनके वर्गेत्तिमिमेंया अपने वर्गोत्तिमिमे चंद्र रहते सब दोष 
नाश्षहो जततेर्है। खनसे ११ स्यानमें चंद्र रहते दु मुहृतं दोष तथा पाप ग्रह्‌ नवां 
दोषये सब नष्टहो जतेर्है। 

चंद्र शुद्धि--जन्म चन्द्र से ६, ७, ११ स्थानम सदा शुम । शुक्ल पक्ष मे २, ५, 
९स्थानमेंशुम। ३, ६, १०, ११मे मी शुम । जन्म नक्षत्रनहोने से जन्म चन्द्र 
मी शुम । 

सुयं शुद्धि--जन्म राक्षिसे ३, ६, १०, ११ धरम सदाशुम । २,५., ९धरमें 
१३ दिन बाद शुम । ८ धर~=स्त्री विधवा। १, २, ४, ५, ७, ९, १२ घरमे रोना, 
दुःखं शोक । १, ७, ८, १२ धर मे = अशुम फल । ४, ८, १२ मे कन्या विधवा हो । 

यदि गोचरमे सूयं अशुभ स्थानम होतो संक्रांति के १३ दिन छोडकर विवाहं 
आदि कायोँ मे अषुम फर नहीं देता । 

सन्मुख शुक्र दोष विचार--यदि शुक्र सामने या दाहिने ( दक्षिण ) तफ पडते हों 
तो उस कालम चाहिये कि बाकक युक्त, गमंवती, या नवीन विवाही स्त्र्या दूसरी 
बार अपने पति के घर न जायं । क्योकि शुक्र के सामनेया दाहिने रहते स्वामो के धर 
जाने वाली स्त्री, बालक युक्तस्त्रीका बालक मरजातादहै। मम॑वतीका गमंनष्टही 
जाता है, नवीन व्याहीस्त्री र्बाक्षिहो जाती दै । 

परिहार-किसो भारी शहरमे जनेमें भौर देहम किसी दुर्मिक्ष आदिमे, या 
राजा आदि के किय हुए उपद्रव मे ओर विवाह मे, देव यात्रा में, तीथं यात्रामे, राजदंड 
तथा वधु प्रवेश में सन्मुख शुक्र दोष कारक नहीं होता । ओर पिताही के घर मे जिसके 
पुरे स्तन तथा रजोदशंन हुआ हो अर्थात्‌ य॒वा हो गई हौ उन रित्रयोंको सन्मुख शुक्र 
का दोष नहीं होता । ओर एेसा ही श्रगु, अभिरा, वत्स, वशिष्ठ, क द्यप, अत्ति, मरद्राज 
हन ऋषियों के कुल मे सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता । 

दक्र अधा--चन्द्र नक्षत्र रेवती से पहले मृग तक शुक्र अधा रहता है तब न्मु 
दक्षिण शुमदायक है। चन्द्र नक्षत्र रेवती से कृत्तिका के पहले चरण तक शुक्र अधा 
रहता है तब यात्रा मे सन्मुख रहने का दोष नहीं रहता । जब चन्द्र रेवती से केकर 
कृत्तिका के प्रथम चरण के बीच रहता दै तब शुक्र अंधाहो जाता है इसमे सन्मुख या 
दक्षिण का दोष नहीं है । 


( १०३ ) 


विवाह के १० महावोषो का विजार 

विवाह रमन रेखवा--(१) र्ता, (२) पात, (३) युति, (४) वेध, (५) जामित्र, 
(६) वाण, (७) एकागंर, (८) उपग्रह्‌, (९) क्रान्ति साम्य, (१०) दग्धा तिथिये १० 
दोष बलवान हु 1 इनके छोडकर विवाह का रग्न ठहूराना। हनमे मौ प्रथम ५ 
अव्य वजंनीय ह । दूसरे ५ आवश्यकता में प्रहण करतेर्ै। इसौक्रमसेरेखामे १० 
दोषों को शुम या अदुम सूचित किया जाता ह। 

(१) र्ता--जिस नक्षत्र में बुध हो उससे पिछले सातवें नक्षत्र पर रता दोष 
करता टै। राहु पिछले नवे नक्षत्र पर । सूयं चद्र॒ पिले ररवें नक्षत्र पर। शुक्र 
पिछले पांचवें नक्षत्र पर कत्ता दोष करता टै। अर्थात्‌ लात मारतादहै। सूयं आगेके 
१२ वें नक्षत्र पर । हानि आगे के अव्विं नक्षत्र पर । गुर्‌ आगे के छटवे नक्षत्र पर। 
मङ्कल आगे के तीसरे नक्षत्र पर लत्ता दोष करते हँ । सूयं लत्ता-धन नाश । राहु- 
नाह्-नित्य दुःख । चन्द्र-नाश। मङ्कल- मृत्यु कारक । गुर--वंधु नाश । श्नि- 
कुलक्षय । वुध-नाश । 


मालव देशमे र्ताका, कौैशरुदेरामे पातका, काहमोरमें एका्गल का, सब 
देशो मे वेध वजित । इनका विचार करना चाह्यि । 


र्ता सूयं शनि गुरु मङ्कु चद्रपूर्णं राहु बुध शुक्र 
अगले अगे भगे अगले पिछले पिके पिछले पिछले 
ष्व दवें श्वं ३र ररेर्वे श्वे ऽवं ५ वें 
नक्षत्र पर न° पर पर पर पर पर पर 
फल धन नाश कुलक्षय बघु नाह वर कन्या कन्या कन्या कन्या कायं 
नाश नार नाश नाह दुःखं 


परन्तु राहु की विदोष बात यह दै कि वहू सदा वक्री दहै । उसका अगलाही पिछला 
भगिना जाता । जसे अश्विनीमें राहुहोतो पिछला न्वा नक्षत्र रेषा होता दै) 
प्रयोजन यह रै कि इन नक्षत्रों मं इन ग्रहों को लत होनें से इनमें विवाह नहीं करना । 


(२) पात दोष--हषंण, वैधृति, साध्य, भ्यतीपात, गंड, शूल इन योगों मं समाष्ठ 
कालम जो नक्षत्रहो व्ह पात दोषसे दूषित होता दै । जसे किसी [दन कृत्तिका २४ 
१० घड़ी है ओर हषण २०-१५ घडी है । यहा हषण योग कृ.ततका नक्षत्र मे ही समाप्त 
है । इस कारण कृत्तिका नक्षत्रै पातसे दूषित हुमा । एसे नक्षत्र विगाह दि शुम 
कार्यो मे त्याज्य है । 


इसी पात दोष को नारद व वशिष्टठजीने अन्य प्रकार से कहा दै । मूर्यं जिस नक्षत्र 
पर हो उस नक्षत्र से ठेकर श्चुषा, मघा, रेवती, चित्रा, अनु०, श्रवण इन नक्षत्रों तक 
मिनने से जितनी संस्था हो अश्विनी से लेकर उतनी हौ संख्या वाला दिनि नक्षत्र षत 
दोषसे दूषित होतादै। जसे ज्येष्ठामें सूयं है। उससे लेकर श्रवण तक गिनने मे ५ 
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संख्या हुई । अब अश्विनी से ५ मृगशिरा हृभा । यही पात ईषित हुमा । पसे ही ओर 
नक्षत्रों का जानना । इस पात को चंद्रं या चंदरायुध मी कहते ह । 


टिष्यणी--पात उपग्रह्‌ लत्तामे मी चरण वेष दूषित टै। जंसे पात का उपग्रह्‌ 
जिस चरण पर हो वहं चरण दूषित नक्षत्र का वजित है। तथा जिस ग्रहको लता 
है वह जस ।चरण पर अपने नक्षत्र के स्थित है, उतनी संख्या दिन नक्षत्र के चरण 
पर दोष होता है । ओर पर नहीं । अर्थात्‌ सम्पूणं नक्ष॑त्र दोषी नहीं होता । यह्‌ पात 
बग व कलग देश में वजित है। 

क्रान्ति साम्य योग--मेष सिह इन रादियों मे किसी एकमे चंद्र ओौर दूसरे मं 
सूयं हो तो क्रान्तिसाम्य योग होता दै। एसे ही, वृष मकरमें। तुला कुम मे। कन्या 
मीन में। ककं वृदिवक में । धनु मिथुनमेंक्रमसे या विपरीत सूयं चंद्र स्थितहोतो 
अर्थान्‌ विवाह आदि की रग्न ठेसे विचारना चाहिये जिसमें यह दोष न हो । 


्रातिसाम्य हस क्रांतिसाम्य चक्रसे समक्न लेना इनमें सूयं या 


१९ १२ † मेष चन्द्र परस्परवेध होतो मङ्ख कार्योमें शुम नहींहै। 


| ९ जसे मिथुनमेंसूयंहो जर धनम चंद्रहो तो क्रान्तिसाम्य 

६ * । | [३ होजातादहै। कहादहै सस्त्रसे मारा हुमा, सपंसे इसा 

| | ४ हआ जी सकतारहै। परन्तु क्रान्तिसाम्य में विवाह किया 

७९ ५4 हआ नहीं जीता । चंद्र सूयं के क्रान्तिसाम्य मे वंधुति व्यती- 
पात योग होते हैँ । उनमें शुम कमं का आरम्न करनेसेदुःखयामृत्युहोतीदै। 


एकागंल खार्जूर्‌ दोष--जिस दिन व्याघात, गंड, व्यतीपात, विष्कुम्भ, शूल, 
वैधृनि, वख, परिघ, अतिगंड योगों मेसे कोरईयोगदहो ओर जिस नक्षत्रमे सूयंहो 
उस नक्षत्र से लेकर {षम नक्षत्रमेचद्रहो उस दिन एकागंरु दोष होता है । परन्तु 
विशेष यह्‌ है कि सम विषम गणना में अभिजित्‌ को भी ग्रहण करना । यह्‌ योग विवाह 
आदि शुम कार्यौ में निदित दहै जसे रविवार कौ दादी ओर मूल नक्षत्र है ओौर व्याघात 
योग है। सूर्यं उषामें हैँ । इससे ऊषा से अभिजित सहित मूर नक्षत्र तक २७ हुए । 
यहां सूयं से चन्द्रमा विषम नक्षत्र पर है इससे एकागंल दोष हुआ । इस दिन विवाह 
आदि करना जच्छा नहींदहै। स दोष को खार्जुर कहते है। यदि चन्द्रमा सम नक्षत्र 
पर हो तो यह दोष नहीं होता विवाह प्रथम गौर सीमन्त, कणंवेध, व्रतबन्ध, अश्प्रासन 
मे खार्जुर वजित दै । 


उपग्रह दोष--जस नक्षत्र पर सूयं हो उस नक्षत्र से ५, ८, १०, १४, ७, १९, 
१५, १८, २१, २२, २३, २४, २५वां चंद्रमाही तो ये १३ नक्षत्र उपग्रह दोषसे 
दूषित होते हैँ । कुरु तथा वाल्हीक देशों में शुम कायं मे अशुम माने जाते हँ अर्थात सूयं 
नक्षप्र से चन्द्र नक्षत्र ५, ८, १०, १४, ७, १९, १५. १८, २१, २२, २३, २४, २५ 
वाहो तो उपग्रह्‌ दोष होता दै। बहु कुरु तथा वाल्हीक देश मे वर्जित है । 
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जाभित्र--विवाह के लम्नसे १४ बे नक्षत्र पर कोर ग्रहो तो जामित्र दोष होता 
है । विवाह कालमे कगनसे १४ बां नक्षत्र जामित्रटै बह शुम प्रहसे युक्तहोतो 
लिया जाता है पाप ग्रह युक्तं वजित है । 

जामित्र दोष-- विवाह आदि काक के लग्न बा चन्द्र हन दोनों से सातवे स्थानमें 
यदि कोई ग्रहहोतो जामित्र दोष होतादहै। हस दोष में विवाह वजित है । अथवा 
लगन व चन्द्र जिस नवांशमेंहो उससे ठेकर ५५बें नवांशमें यदि कोईग्रहहोतो 
ओर कोई ग्रह जिस नवांशमेहो उस नवांशसे लेकर ५५ वे नवांश में यदिख्ग्नवं 
चन्द्रहोतो मी जामित्र दोष होतादहै। जामित्र दोष विवाह आदि घुम कार्यौ मे अति 
अलम कारक है । इसमें विवाह आदि शुम कायं नहीं करना । 

अद्धंयाम दोष = दिन रविवार चन्द्र मगर बुध गुरु शुक्र शनिवार 

शुम अद्धयाम ४ ७ २ ५ ८ ३ ६ 

दिनमान ~ ८ = अद्धंयाम घटी पल । एक दिन मे = ८ अद्धंयाम । उसमे १ अश्ुम 
होता है उसके जानने को रोति-- 

रविवार से इष्ट दिन तक गिनने से जितनी संख्या हो >< ३ ८ = शेष + १ योग । 

उतनी संख्या वाला अद्धंयाम अश्षुम होतादहै। जंसे रविवार से बुध तक ४ दिन 
४.८३ = १२८ = शेष ४+१=५। इससे बुध का पचा अद्धयाम अशुम होता 
दै । इसे शुम कायं मे त्यागना । 

यति दोष--जिस धरम चन्द्रहो उसो धरम ओर को्ईग्रहदहो तो युति दोष 
होता है । अन्य मत है शुम ग्रह॒ का दोष नहीं होता। 

जिस नक्षत्र पर कोईग्रहहो उसे युति कहते ह उसमे विवाहं करनेसे कन्या 
व्यभिचारिणी होत्ती है । 

चन्द्रमा सूयं युक्त- हानि । मगल युक्त-मृत्यु । राहू, केतु, शनि युक्त-फल 
नाद्य करे । 

परहार-यदि चन्द्रमा वर्गेत्तिम, उच्च या मित्रगृही हो तो यत्ति दोष नहीं होता । 
दम्पत्ति मुखी रहेंगे । 

युति दोष-युति दूर्माखल में विदोष प्रसिद्धरहै। बालवोधमें लिका कि जब 
शनि, राहु, मंगल, सूयं जन्म रारि में स्थिति हों तो यदि कन्या का विवाह किया जाये 
तो कन्या विधवा हो । 

जिस नक्षत्र में ग्रह स्थितदहो उसे युति कहते इत्याद आशये जन्मराशिमें 
विोषतः जन्म-नक्षत्र मे जिस वषंया जिस मासमे पापं ग्रह स्थितहौ उत्ते यति दोष 
कहते है । इस दोष में विवाह आदि शुम कायं नहीं करना । आवष्ष्यकता मे पाद वेध 
वजित करते है । 
कुलिक दोष वार रविवार. सोम. मंगल. बुष. गुर. धृक्र. शनिवार 
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दिनमान ~ १५ = महतं घटी पल । १ दिन में १६ मृहृतं होते ह । यही सब मूहूर्तं 
१ कमकर उन्हीं दिनों की रत्रिमें कुलिक होति है । जसे रविवार को शवां महतं दिन 
भे १ कम अर्थात्‌ पहला भौर २५ मुहूतं राति में कुलिक है ये विवाह आदि शुम कार्यों 
| भे अशुभ है, दनम विवाह आदि दुम कायं नहीं करना । 

वार रविवार सोम मंगल बुष गुरं शुक्र शनिवार 
तिथि ७ ६ ५ ४ ३ २ १ 
इन दिनो ओर तिथियों में कुलिक योग होता दै । विवाह आदि में शुम नहीं दै । 
दण्धातियि सक्ति धन वृष ककं कन्या सिह मकर 
दग्धा मीन कूम मेष मिथुन वधक तुला 
तिथि २ ; ६ ८ १० ११ 

जब हन राशियों मे सुयंहो तोये तिथियाँ दग्ध होती हैँ । हनमे विवाह आदि शुम 
कायं नहीं करना । 

पचक दोष--सुयं के गतांश ओर १५, १२, १०, ८, ४ इनको अलग-अलग रख 
के जोडना ओर योगम कामागदेना। शेष ५ बचेतोक्रमसे ५ स्थान में ५ पचक 
होते हैँ । १ रोग, २ अग्नि, ३ राज, ४ चोर जौर ५ मृत्यु प॑चक । ये विवाह मे वजित 
ह । अर्यात्‌ उपरोक्त ५ अंकों मे सूयं गतांश पुथक-पृथकं जोड़कर ९ का मागदेने पर 
इन अंकों के दोष मे क्रमानुसार उक्त पंचक होतेह । यदिशेष५नहो तो उक्त पचक 
नहीं होगे । 

परिहार-रात्रिमें चोर भौर रोग पंचक वजित है । दिन मे राज ( नृप } पंचक 
वाजित है । अग्नि पंचक सदा वजित है । दोनों संध्या में मृत्यु पंचक वजित रै । 

वार अनुसार वार रविवार हनि बुध मगल 

परिहार वजित पंचक रोग पंचक राज पंचक नृप पंचक अम्तिबचोर 

जनेऊ मे रोग पंचकं, मकान बनाने मे अग्नि पंचक, राजसेवा मे नृप पंचक, यात्रा 
मे चोर पंचक, विवाह में मृत्यु पंचकं वजित है । 

बाण दोष दक्षिण में प्रसिद्ध--शुक्छ पक्ष की प्रतिपदा तिथि से केकर जितनी तिथि 
बीत गई हों उनमे ल्मनकी राशि संख्या को जोड़कर ९ का माग देना । शेष ८-रोग 
वाण । २--अग्नि बाण । ४--राज वाण । ६-चोर वाण । १--मृत्यु वाण! इस 
रीतिसे कंहा हआ वाण दक्षिण देश भें प्रसिद्ध है । ये विवाह आदि शुम कार्यो मे अदुम 
होते ई । । 
पूवं पश्चिम उल्लर देश मे प्रसिद्ध बाण दोष-निरयन सूयंकी स्पष्ट सक्रातिके 
भोगे हुए अंशो कीसंस्याको ५ स्थानोंमे रखे फिर क्रमसे ६, ३, १,८,४ को जोड- 
करका माग दो) पहिले स्थान मे ५ बवे--रोग बाण । दूसरे मे शेष ५--जम्नि 
बाण । तीसरे मे--राज वाण । चौथे मे--चोर वाण । पांचवे मे छेष ५ रहे तो--मृत्यु 
बाण जानो । 
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` जसे सूयं की स्पष्ट संक्रातिका ५ अर बीत गया है। इसे ५ जगह रसो । 
५ ५ ५ ५ ५ यहाँ किसीमे५ नहीं बातो कोई 
+६& +३ +१ + + बाण नहीं । यदि किंसीमे ५ बवतातो 
११ ८ ६ १३ ९ जिस क्रम का वचता उसीक्रमका वाण 
शोष २ ८ ६ ् ० होता । दूसरे रीतिसेकटेहुएवाणमे 
काष्ठ का मी फर रहता टै इसलिये अतिअशुभ कारक नहीं होता । 
लोहे के फर वाके वाण-कहे हुए ५ स्थानोंके दोषमे जोडमेर्कामागदेने 
पर यदि ५ दोष रहँ तो वह रोहे के फर वाला वाण हुआ जंते-२ + ८ + ६ + ४4 
शव्व्योग २० ~ ९ = शेष २ = इसलिये यह अति अशुम कारक नहीं हुमा । 
समय ओर वारमभेदसे वाण दोष परिहार-चोर व रोगयेदोवाण रात्रिमें, 
अग्नि वाण-सब काल मे, मृत्यु वाण-प्रातः व संघ्याकालको संध्यामे धुम नहीं होवे, 


दिन शनिवार बुध मगल रविवार ये वाण हन दिनो 
वजित वाण राजवाण मृत्यु अग्निवबचोर रोगवाण वजंनीय रहै 


यज्ञोपवीत, घर का छवाना, राजाकौो सेवा ( नौकरी }) जदि, सवारी करना, 
विवाह इन ५ कार्यो में क्रमसे रोग अग्नि, राज, चोर ओर मृत्यु वाण त्यागना । अर्थ्‌ 
यज्ञोपवीतमे रोग वाण, घर छवानेमे अग्नि वाण, राजसेवामे राज वाण, सवारी 
मे चोर वाण, विवाह में मृत्यु वाण वजित करना । 

सूयं चाहे जिस नक्षत्र पर हो यदि उसके गतांश निम्नदहो तो वाण दोष अवद्य 
त्यागना । 


सूयं गतांश ८-१६-२९ ३-१६-२०-२९ ४-१३-२२ ६-१५-२३ १-१०-१९-२८ 
वजित रोगवाण अग्नि वाण नृप चोर मृत्यु वाण 

एेकागंल आदि दोष परिहार-यदि विवाहं लग्न सूयं चंद्र के स्वोच्च स्थान स्थित 
रूप बल से युक्त हो अर्थात्‌ जब सूयं ओर चद्रके बलसे युक्तक्नदहोतोएेकागंङ, 
उपग्रह्‌, पात, क्ता, जामित्र, कतरी, उदयास्त दोष, ये सब नष्ट हो जति है । 


देश भेद से उपरोक्त दोष परिहार- कुर ओौर वाल्हीक इन पदिचमके देदोमे 
उपग्रह दोष युक्त नक्षत्र का ओर कछ्गि वग इन पूवंके देशोंमे पात दोषका भीर 
सौराष्ट व श्याल्व इन पश्चिम के देशो मे लत्ता दोष युक्त नक्षत्र का गौर सबदेरोंमे पच 
सलाका आदि चक्र द्वारा क्रूर शुम ग्रहो के वेध हूए नक्षत्र का त्याग करना। 

१० योग का दोष-अश्धिनीसे लेकर सूयं के नक्षत्र तक ओौर चंद्र कफे नक्षत्र तक 
भी अलग-अलग गिने फिर उन दोनों संश्याओं को जोडकग २७ का मागदे। यदि ०, 
१,.४, ६, १०, ११, १५. १८, १९, २० ये अंक रोष बर्चें तो दोष होगा । अर्थात्‌ 
इनमे से कोई एक अंक बाकी बचे तो उस नक्षत्र मे विवाह नहीं करना । जते उषा्भे 
चंद्र जौर अनुराधामे सूयंदहै तो गश्िनीसे चन्द्र नक्षत्र तक २१ हए भौर भु्यंके 


( १०८ ) 


जत्र तक १७ हुए । २१ १७= ३८ २७ = शेष ११ तो उक्त रीतिसे यहु जक 
दोषी है । इसलिये उषा नक्षत्र मे विवाह शुम नहीं है । ये १० अंक गिनाये गये ह हइस- 
ल्थियि इनको १० योग नाम पड गया दै। 


उक्त दोषों का फल-ऊपर रीति से शेष ° = विवाह काल मे बहुत कायु चे । 
१ = वादल बहूत हों । ४ आग ल्गे। ६ न=रानदडहो। १०्न्चोौरीदी। ११= 
मरण । १५ = रोग । १८ = बिजली गिरे। १९ = क्षगड़ा हो । २०-हानिहो। 


१० दोषों का परिहार-शूवं कहे हए १० अंकोंमें से यदि सम क वाला योग 
आ पडतो उसके २ माग करके १ भागमें १४ ओर भिलाना। यदि विषम अंक वाखा 
योग आ पडतो उसमे १ मौर मिलाकर सम करे। बाद उसकेदो भाग कर एकमे १४ 
अर मिना । तब जितनी संख्या हो अश्चिनी से छेकर उतनी संख्या वाले नक्षत्र को 
आडी १४ ल्कीरोंसे बने हुए चक्रको आदि लिखकर फिर उसके क्रम से अभिजित्‌ 
सहित २८ नक्षत्र रेखाओं के छोरों पर च्खि ओर उन नक्षत्रोमे जो ग्रहो उनको मी 
र्हा च्खिदे। यदिचक्रमे किसी ग्रहव चन्द्रका परस्पर वेधहो तो वह॒ शुम 
नहीं होता । 
श० 
के० चंद्र 
मूख ज्ये9 अनु 0 विण स्वा० वि ० ह° उफा० पफा० भऽ हटे9 पु० पन ० उद्र 
| | | | | | | | | | | । | | 
पुषा ० उषा ० अर्भि० ध्र ० ध० शण पूमा० उमा० रेवती अश्व० भर० कृु°रो० मृग 
शु° सु9 गु० मं° 
बु9 रा० 
अर्थात्‌ दस चक्रमे किसी एकहीरेखाके एक छोर पर चन्द्रहो ओर दूसरे छोर 
पर शुभया अन्य कोई पापग्रहहो तोपूर्वोक्तश०्योगोमे से व्ह योग अति अगुम 
कारकं होता है । यदि दूसरे छोर पर कोरदग्रहन हौ तो अति अश्ुम कारक नहीं हाता। 


जसे इन योगो मे ११ अंक वाला अक आया। १०२५ १४८१९ अश्व० 
से लेकर १९ मूलहोतादहै। मान लो ११ संख्या का अक आया ११ १-१२-२ 
६ + १४२० वां उमा० आया। मानलो १० अकसे प्राप १९र्वां मूल ञायातो 
मूख को आदि लेकर १४ कीरोके चक्रमे छिखा जंसा ऊपर बताया है । क्रमानुसार 
स नक्षत्र गौर उन पर जो ग्रहो चिख दिया । यहां छख्वीं रेखा पर चित्रा पर चन्द्र 
है टसरे छोर पर शत० दै । उसमे कोई प्रह नहींदै। इस कारण चन्द्र का किसी ग्रह्‌ 
से परस्पर वेध नहीं होता । यदि इस चित्राम विवाहहो तो पूर्वोक्त १० योग दोष 
अशम कारकं नहींष्टो सक्ते । हस १० योग का साधकयोग व्यास जीने कहादै) 
यदि विवाह लग्न शक्र यागुरुसेयुक्तयादष्होतो १० योग दोष नष्टो जतेरहै। 
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ममं, कटक, शल्य, छिद्र वेष विधार- 

(१) रग्न मे पाप ग्रह्‌ = ममं वेध फल मृत्यु । 

(२) ९, ५ में पाप ग्रहु==कटक बेष= कुल क्षय । 

(३) ४, १० में पाप ग्रह्‌ = शल्य वेध = राजमीति । 

(४) सक्षम मे पाप प्रहु = छिद्र वेध = पुत्र नाश । 

ग्रहण उत्पात--जिस नक्षत्र मे महा उत्पात या प्रहणहुजा हो उस नक्षत्रमें ६ 
महीने तक सब शुम काम वजित है । 

विवाह भंग योग--ङृष्ण पक्ष मे यदि चन्द्रमा वृष, ककं आदि सम राियोंमें 


होकर प्रभ्र ल्गनसे६या ८ स्थानमेहो गौर पापम्रहोसेदष्टहो तो विवाहूकामंम 
करता है। 


विवाह सम विषम वषं विचार-सम वषं मे कन्या का विवाह ओर विषम वषं में 
पुत्र का विवाह शुम फल दायक है विपरीत वर्षोमें फरनेसेदु.खया रोग होता है। 

विवाह पश्चात्‌-- विवाह के पश्वात्‌ चनुर्थो कमं के भीतर श्राद्धका दिन या अमा- 
वस्या नहीं होनी चाहिये । यदि हो तो कन्या विधवा या संतान-हीन होती है । 


विवाह मे रिक्ता फल-यदि शनिवार तथा रिक्ता तिथि के दिन कन्या का विवाह 
किया जावे तो पति की सम्पत्तिकी वृद्ध होती दहै। 


विवाह में वजित नक्षत्र--मधा के प्रथम चरणमे, मूलके प्रथम चरणमे, रेवतीके 
चौथे चरण में विवाह करना प्राणों का नाश करत। है । 


विवाह ८ प्रकार के हँ--(१) ब्रह्य विवाह-वर को बुलाकर उसकी कुछ हानि न 
करके जो कन्या यथाशक्ति अलंकार युक्त दी जावे उसकी सतान २९१ पुरुषों का उद्धार 
करती है। 

(२) दव-यज्ञ करके दक्षिणाम कन्या दी जाय उसकी संतान पूवंके १४ ओर 
बादके ९ परुषो को पवित्र करे । 

(३) प्राजापत्य--जौ वर के मागिने पर धमं स्यां दौ जावे । 

(४) आषं--एक गौ एक वृष या दो गौ यज्ञकेकिएिया कन्याकेकिए्‌ वरसे 
लेकर कन्या दौ जाय परन्तु मूल्य बुद्धि से नहो यह मी देव नुल्यदहै। 

(५) आसुर--कन्या के मित्र ञादिको धनदेकरया कन्या को धनादिसे संतुष्ट 
करके जो विवाह हो । 

(६) गांधवं-- प्रथम ही कन्या वरके प्रेम आाङगन आदि हृए में उनके इच्छा- 
नुसार विवाह । 

(७) राक्षस-संग्राम में जीतकर व बलात्कार से कन्या हरण कर । 

(८) षैशाच-सोते मेँ या नच्ा आदि से वेहोक्षी मेँ बरत्कार कन्या का 
घर्षण करे । 
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देव पितु ऋण गृहस्थ मनुष्य पर होता है । उसके उद्धार के निमित्त संतान होती 
डै। संतान शुभ लक्षण वारी स्त्रीके आधीन है उसके शुम गुण बली होने के लिए 
विवाह के शुम मुहूतं आवस्यक दहै । 

व्णंसंकर के विवाह का मृहूतं-- कृष्ण पक्ष मे भौर शनिवार, मंगल, रविवार में 
ओर जो नक्षत्र विवाह मे वजित है उनमें वणंसंकर का विवाह दहो तो पुत्र, आयुष्य, 
बल, प्नोति, धन, राम इन सबकी प्राति होतीदहै। 

गांधवं विवाहु--गांधवं विवाह आदि मे, सूयं नक्षत्र से ड नक्षत्र अलुम बाद २ नत्र 
शुम, बाद २ अशुम, बाद १ शुम, बाद १ अशुम, बाद शुम तदनतर ६ अदुम, ३ 
शुम, १ अदुम, ३ शुम होते है । 

गांधवं विवाह का त्रिपदी चक्र--सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनकर गांधवं 
विवाह में विचारे पुनविवाहु या मांधवं विवाह का मुहृतं इसमें विचारे । 


नक्षत्र ४ २ ३ १ १ ४ £ ३ १ ३ =२८ 
कल अद्म शुम अशुम शुम अशुम शुम अशुम शुम अदुम शुम नक्षत्र 
अन्य नक्षत्र ४ २ ३२ १ १ ४ ५ १ ३ २ =२७ 
मत फल अशुम शुभ शुम शुभ अशुम शुम अशुम शुम अलुम शुम नक्षत्र 

गौधूलिकरी प्रशंसा--मूनियों ने सम्पूणं कार्यो में गौधलि पेसी शुम कहीदहै कि 
नमे नक्षत्र, तिथि करण वार नवांश विधान, योग, अष्टम स्थान की शुद्धि, जामित्र दोष 
ये सब विशेष नहीं विचारे जाते ओर लग्न का मी विचार नहीं किया जाता ओर मुहूतं 
का मी विचार नहीं अर्थात्‌ बहुत से सुयोगों के रहते कोई एक कूयोग मी हो तो विवाह 
गौधलिकामें करना शुमहो जाता है। अथवा पूवं देों में तथा कलग देश में गौ- 
धलिका सुर्य होती है । अथवा गांधवं विवाह तथा वैर्य आदिकं के विवाह में गौषूि- 
कारुमदहै। अथवा कोई शुम लगननदहो ओौर कन्या युवती हौ गई होतो विधवा 
आदि मारी दोषों को छोडकर गौधूकिका में विवाह भवै है । 

गौधूलिका काल-हैमत ऋतु । अगहन आदि ४ महीनों मे-कुहिरा से ढककर 
सायंकाल मे सुयं मात के गोले के समान ( स्वच्छ ) तेज रहित दीख पडे तब । तापस 
{ चैत्र आदि ४ महीनों में )--सूयं के आधे अस्त हो जने पर गौधूकिका होती है । वर्षा 
काल (श्रावण आदि ४ महीनों मे )-ूयं के सम्पुणं अस्त हो जाने पर गौधूिका 
होती है । यह ३ प्रकार को गौधकिका सम्पूणं शुम कार्यो मे काम लाने योग्य है । 

गोधूलिका--सायंकाकमे इक्टुा होकर गौएेँ वनसे घरों को वापिस अते हुए 
गौगओंके सुरोसे उटी हुई प्रृथ्वीकी धृलसे आकाश मर जाता है क्ह काल 
गौधूलिका है । 

गौधूलिका में त्याज्य दोष--सूर्यास्त होने के पूवं गौषृलिका शुम होतो है परन्तु 
गुरुवार सूर्यास्त के पूवं अद्धंयाम दोष रहता है ओर शनिवार को सूर्यास्त के बाद कूलिक 
दोष रहता है । इन दोनो कालों मे गौधूलिका निषिददहै ओरकल्मनसेद्यान्या 
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लग्न मे चन्द्रमा रहते कन्या का नाशतथाऽ्या ८स्थनया कम्न में मंगलं के रहते 
वरका नादय फल कहाहै। इसकिए्‌ गौधूलिका कालम एसे रग्न मी निषिद्धदहैं। 
ओर लनसे ११,२या ३ स्थानम बन्द्र रहते वर कन्यादोनोंको सौस्यदहै। दस 
कारण गौधूकिका कारम ठेसे लग्न श्रेष्ठ होते है । 

अपवाद--अगहन ओौर माघ में गौधूकिका मे विवाह से कन्या विधवा होती है। 
फागुन मे धन पुत्रादि की वदि । वेशाख-सुख संतान धन युक्त । ज्ये्ठ--पति की मान 
दात्री । आषाढ--घन धान्य बहू पुत्र प्राक्ठ । इसलिए उत्तम वणं का विवाह विशुद्ध रग्न 
मेकरना। होन वणंका गौधलिकामे प्रशस्त दहै । जिस समय विशुद्ध लग्न न मिले 
तब गौधूलिका कौ व्यवस्याकरे। 


लग्नपत्रिका का उदाहरण- 
श्री गणेशाय नमः 


सजयति {धुर वदनो देवो, यत्षाइपङ्कु स्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमतां राशि नाजयति विघ्नान्‌ ॥ १॥ 
जननो अभ्म्ौस्यानां बड़्नो कुलसम्पवाम्‌। 
पदवो पव पुष्यानां लिस्यते लम्लयत्रिका।॥ ३॥ 
अथ श्रौ शुम संवत्सरे श्रीमचु नृपतिवीरविक्रमादित्यराज्योदयात्‌ गताब्दाः मानेन- 
{सं० ) २०३२। श्री शालिवाटनशकान्दाः १८९७ । तत्र॒ चैत्रादौ गुरुविमव 
नामसं वत्सरे । श्री सूयं उत्तरायणे । शिदिर ऋतौ । श्रौमनू महामांगल्यप्रदे मासो्षमे 
पौषमासे । शुमशुक्लपक्षं । १५ पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे मण्डपाश्छन्न तेलहरिदादि- 
बल्दनं शुमम्‌ । पुनः माघमासे शुभे एष्णपक्षे १ प्रतिपत्‌ तिथौ रविवासरे मातृकापूजनं 
शुमम्‌ । पुनः माघमासे शुभे इृष्णपक्षे २ तिथौ चंद्रवासरे वर ( बरात ) आगमनं 
कलदा-गौरी-वन्दनं दवारोत्सवश्र शुभम्‌ । पुनः माघमासे शुभे कृष्णपक्ने २ द्वितीयां 
तिथौ चंद्रवासरे लत्तादिदोषरहिते उमयोः चंद्रशुदधौ पाणिग्रहणपरिक्रमादिकायं शुमम्‌ ॥ 
वरवध्वौ चिरजोविनौ भूयास्ताम्‌ ॥ 
पुनः पौषमासे शुभे यगुक्ल पक्षे १२ द्वादशी तिथौ बुधवासरे गोतमांगल्यमृदाहुरणं 


मागरमाटी मरदार च शुमम्‌ ॥ 
श्री शुम विवाह लग्न कूुढली 


< के, > \,.. 
९ ।९। 
बु, 


कन्या 
सौभाग्य काक्षी 


लग्न पत्रिकायाः साहाम्यं श्री राधाकृष्णौ कुर्तः नाम शुमम्मवेत्‌ 
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रग्न पत्रिका लिखने का मृहूतं--विवाहोक्त शुम वार तिथि पंडित हारा रग्न 
पत्रिका लिखकर वर पक्षको भेजी ऊातीटै। यहरेपक्षकीशुमदहै अर्थात्‌ कृष्णे 
लिखी जाय तो विवाह शुक्ल पक्षमे होगा । शुक्ल पक्षम लिखी जाय तो अगले कृष्ण 
पक्ष मे विवाहू होगा । 

समय के अभाव मे मावक््यकता पड़ने पर एक ही पक्षम विवाह करस्य 
जाता है। 

रग्न पत्रिका का नमूना ऊपर दिया है । इसके छपे हुए कामं मिलते है । 
मागरमाटी 

विवाह का उत्सव आरम होने के पिके किसौ खदनियां का पूजन कर उसकी 
मृत्तिका घर में लवे ह । उससे स्त्र्या चृर्ह आदि बनाती ह । 


मागरमाटी का मुहूतं 

जिस दिन पृथ्वी सोती न हो इसका विचार केर कायं करना । पृथ्नीसुष्ठहोतो 
भूमि खोदना मना है । 
मरदार 

विवाह का मंडप बनाने के निमित्त जो ककड़ी कई जातौ है। उसे मरदार कहते 
ह । विवाहोक्त किसी शुम नक्षत्रम इसे लाना चाहिए । या चौघडिया मृहूतंस शुम 
समय देखकर लाना । 

बहुधा लोग पृषते है किसके नामसे मरदार निकलती है अर्थात्‌ लकड़ी लने को 
जंगल आदिसे परिक कौन वुक्षको कटेगाया कटी हुई रूकड़ी को परहिके कौन- 
कौन उठयेगा ? 

सके लिये उपरोक्त विवाहोक्त शुम नक्षत्रके चरणके अक्षरों परसे जो नाम 
निकटते हों उस व्यक्ति का नाम बता देना। 

विवाह के पूवं होने वाले कायो का मुहूतं--आटा पीसना, दार दरना, चावल 
शूटना, कलक्ष स्थापना, धर आंगन कौ सफाई, गहने की सफाई, वेदी बनाना, मडवा 
छाना आदि कायं । 

विवाह आदि करने के ल्िएजो मृहूतं कहे गये है उन नक्षत्रों में वर कन्यादिके 
चन्द्रबल विचार कर विवाहु दिनसे ३, ६, ९ वं दिन छोडकर पूवं ही अन्य दिनों 
मे कायं करे । 

विवाह का मंडप जादि छना भदि-चित्रा, स्वाती, शत ०, अश्च ०, ज्ये०, मर०, 
आद्रा, पुन ०, पुष्य, श्लेऽ इनको छोडकर दोष नक्षत्रों मेँ फलदान तेर पूजन, वेदी 
बनाना, अन्न कूटना मंडप छाना आदि शुमदहै। मंडप सिरने का मूहतं व ओर जो 
विवाह सम्बन्धी कायं है बे सब विवाहुमें कटे हुए जो नक्षत्र हैँ । उनमे करना चाहिए । 

मंडप के खंभे गाडने का महूत --६, ५, ७ राशि के भूयं मे विवाहं वारे चरके 
ईशान कोण मे भौर ८-९-१० रादियो मे रहते वायस्य कोणमे ११, १२, १ राशियों 
भे रहते नैऋत्य कोगमे, २, ३, ४ मे आग्नेय कोणमे मंडप का खम माहना चाहिए 1 
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खम दिशा ईशान वायस्य नैक्रत्य आग्नेय 

सूयं रशि ५, ६, ७ ८, ९, १० ११, १२, १ २,३,४ 

वेदी लक्षणं व मंडप सिरने का मुहूतं--घरके बाये मागमे लडकोके हाधसे 
हाथ मर ऊंची, हाथ मर लम्बो ( चारों तफं ४ हाथ कौ ) वेदी बनानी चाहिए ओर 
विवाह के दिनसेषटे दिन को छोडकर सम द्रिन मे तथा विषम दिनोमेसे षाचवेया 
सातवें दिन मंडप का सिरवाना शुमदै। 


कन्या के तेल आदि लगाने की संख्या--मेषादि मे उत्पन्न कन्या वर के ओर वटु 
जिसका यज्ञोपवोत होने वाला है, उसके तेल उवटन आदि लगाने मे निम्न सख्या 
कटीदै। 
राशि मेष वृष मि० ककं सिह कन्या लला वुतिकं धन मकर कूम मोन 
कितने वार ७५ १० ५ १० ५ ७ ७ ५ ५५ ५ ७ 
अर्थात्‌ मेष या मीन रादिवालेको ऽ वार विवाह या यज्ञोपवीतसे पूवं तेख 
अथवा उबटन आदि कगाना चाहिये । 


स्त्री का पहिला समागम--ूर्वाद्धं मोगी-रेव०, अश्च०, भर०, कृत०, रोह०, 
मृग ० । मध्य-आरद्रा, पुन ०, पुष्य, श्रं ०, मघा, पूफा०, उका०, हस्त, चित्रा, स्वा०, 
विह्ा०, अनु° । 

ऊपर--ज्ये ०, मूर, पुषा ०, उषा०, श्रव ०, धनि०, शत ०, पूमा०, उभा० पहिले 
स्त्री पुरुष का समागम पूर्वाद्धं मोगो नक्षत्रौ में होतो स्त्री स्वामीकोप्रियदहो। मध्य 
मोगि-दोनों मे परस्पर प्रीति हो । ऊपर माग मोगो-स्वामी को स्त्र प्यारी होती है। 

वधू प्रवेड---विवाह के बाद पिताकेधरसे स्वामी के घरमे पहिले पंहिलस्त्रीके 
जाने का नाम वधु प्रवेद है। यहं विहित शुम कालमेही होनेसे घर वालों का तथा 
वधू वर को शुमदायक होता है । 

विवाह के दिन से १६ दिनके मीतर सम अर्थात्‌ २,४,६, ८, १०, १२, १६ 
दिन तथा ५, ७, ९्वेंदिनमे ओर १६ दिनके बाद १, ३,५ वषमे ओर १, ३, ५, 
७, ९, ११ वें मासमे ओर ५ वषं के बाद अपनी इच्छानुसार संम विषम वषं मासं 
दिनि का विना बिचार किये अथवा जहां तक हो सके वहां तकं वर के जन्म रािसे 
सूयं चन्द्र गुरु के गोचरमे बली रहते हए मद्रा आदि दोष रहित काल मे किया हुजा 
वधू प्रवे शुम होता है। 

वधू प्रवेद मुहूतं-रोह० ३ उत्तरा अश्व०, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनु°०, मृग०, 
रेवती इनमे वधू प्रवेश शुम है । ४-९-१४ तिथि रविवार मङ्खरुमे अन्य मतसे 
बधवार में मी अश्युम है । 

विवाह बाद प्रथम वषंस्त्रीके रहने का फल-विवाह्‌ होने कै बाद पिरे ज्येष्ठ 
में यदिस्वामीके धरस्त्रीरहैतो स्वामी के ज्ये मार्द, पहिले मर्मासमें स्वामी 
को, पष्ठिरं अषाढ मे सास को, पौष मे ससुर को गौर पहिले क्षय मासमे गपनीदेहको 
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नष्ट करती टै । ओर पिताके घर में पिरे चैश्रमेस्त्री रहेतोपिताको नष्ट करती है। 
अर्थात्‌ विवाह के बाद पह्क ज्येष्ठ, मलमास, अषाढ, पुष, क्षय मास शनमेस्त्रीको 
पिताके धरम गर पिके चैत्रमे पतिकेधरमे रहना चाहिए । ओौर जिन महीनौं 
मे जहां रहने से जिनलखोगोंको दोष कहादै। उसीस्तरोके यदिवे लोग नहीं हँ 
तो उन महीनों व्हा रहने का कोई दोष नहीं होता । 

द्विरागमन मूहूतं --वध्‌ प्रवेश के बादस्वामीके घरसे पिताके धरम जाकर 
वर्हासे फिरस्वामीके घरञानेका नाम द्विरागमनदहै। वह॒ मी गुम काल्मे किया 
हुमा शुम फरूदायकं होता है । 

स्वामीकेषरमसे पिताके धरमें जनेकेदिनसे १,३,५ वें ञादि व्षौँमें 
तथा ११, ८, १ राशिके सूर्यम भौर पूर्वोक्त सूयं व गुरु की शुद्धि रहते सोमवार, 
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवारमें ओर ३, १२, ६, ७, ३ रुगनों में तथा अश्च ०, पृष्य ०, 
हस्त ०, रोह ०, तीनों उत्त०, श्रव ०, धनि०, शत ०, पुन०, स्वा०, मूल, चित्रा, अनु०, 
मृग ०, रेवती ° नक्षत्रों मे स्त्री अपने पतति के धरम दूसरी बार जायतोशुमदहे। 

द्विरागमन का ओर समय-जब गुरु या शुक्र अस्तहोगये हों या सिंहस्थ गुहहों 
कन्था फा रजोददंन पिता के घरमे होने खगा हो, अच्छा मुहूतं न मिले तो दीवालो के 
दिनि कन्या पनिके धर अवि । गुरु उपचयमेंहो शुक्रकेनद्रमेहो लगन श्ुमदहो तथा 
शुम ग्रहो से यक्त हो तब स्त्री पति के घर जावे । 

यदि पिताकैधरमें स्प्रीके स्तन विकसित्तदहो जायतो फल शुद्धिन होने पर 
मी शक्रादि दोष न विचार कर शुम दिन में उसका स्वामी स्वयं नव वधू को अपने धर 
के जाय । वेशाख, फाल्गुन व अगहन मास नदहोनेका मी कोरर दोष नहीं होगा । 

भिरागमन--पुन०, हस्त, रेव०, मृग०, अश्व ०, अनु०, धनि०, स्वा०, मधा इन 
नक्षत्रों मे वधू का त्रिरागमन मृहूतं शुमदटै तथा योगिनी, दिशा शूल व राहू शुद्धो 
धर मे वधू-प्रवेदा तीसरी बार हो तो चक्रके अनुसार राहु सन्मुख दाहिने 
वजित करना । 

मासिक राहू वासं राह्रुगस दिक्षा पूवं दक्षिण पञ्िम उत्तर 

त्रिरागमन मे सूयं की रादि १-५-९ २-६-१० ३-७-११ ४-८-१२ 

इनका विचार त्रिरागमनमे होता है । 

त्रिमासिक राहु--त्रिमासिक राहु पूवं दक्षिण पश्चिम उत्तर 

सूयं राहि ८-९-१० ११-१२-१ २-३-२३ ५-६-७ 

राहु फल--सन्मुख- वैधव्य करे । दक्षिण- दुःख दे ! पौछे--स्त्री पुत्रवती हो। 
बपि--सौमाग्यशालिनी । 

नृतन वधू द्वारा पाकारम- कृत्तिका, रोहण, मृम °, पुष्य, तीनों उत्तरा, विशाखा, 
ज्येष्ठ, श्रवण, धनिष्ठा, दात ०, रेवती नक्षत्र ओर शुम तिथि वारम स्थिर क्ग्नमें नर 
बभू दवारा पाकारभशुमहोतादै। 


( ११५ ) 


गृह महतं 


वास्तु प्रकरण-वाम्तु नामघरकादहै। पराये धरम बृहस्यो की सम्पूणं धमं 
क्रिया निष्फल हो जाती है । इस कारण अपना धर बनाना सबको आवश्यक है । इसके 
चये विचारना कौन गाँव मे घर बनाये ओर कैन गाव शुम या अशुम होगा । 


गाव राशि विचार-बसने वारको नाम राशिसे गाव कौ राशि, ९, ५, ११ 
या १०बवींहो वह्‌ गांव बसने वारे को शुमदायक है। 


ऋणी गव~ बसने वाञे के नाम का पहिला अक्षर अ१ करे चरे ट४ त^ प६ य७ 
श८ वगं इन आं मे जिस वगं का हो उस वगं की सस्या को दृगुना करके उसमे वसने 
वाकेके वगंकीसंख्या को जोडकर उसको अलग स्थापित दोनों संख्याओं मे ८ का माग 
देने से जिसमें शेष अधिक हौ वह्‌ ऋणी होता है ओर जिसको कमी हो वह्‌ धनी होता 
दै । इन दोनों मे यदि गाँवचऋणीदहोतो श्म होता है अन्यथा अशुमदहै । 
उदाहरण-नागपुर मे बेनी प्रसाद रहना बाहतादै। नागपुरत वगम दै। 
(तथदधन्‌ ) ओौरबेनीपवगंमेदहै(पफब्‌ मम) 
ग्राम त वग ५.८२ =१०+६पका अङ्कु = १६८ = रोष०=कम धनी 
वासी ष वगं ६>८२=१२+५त का अङ्कु= १७८ = दोष! = अधिक धनी 
यहा बेनी प्रसाद को नागपुर लाम दायक नहीं होगा । वहु ऋणोदटै। यदि गौव 
ऋणो होतातोशुमथा। ठेसा ही स्वामी सेवक स्त्री पुरुष आदिमे मी विचार करना । 
ग्राम राहि विचार-अपनी नाम राशिसे ग्रामकी राहि एको या साततवींहो 
तो शून्यता रह ३-६ वां = घर को हानि । ४-८-१२ = रोग । शेष स्थान सुन्वकारक ह । 
ग्रामवास फल- ग्राम के नक्षत्रसे अपना नक्षत्र गिनकर ७-७ नक्षत्र हस प्रकार 
रखकर फल विचारे । देष्ठो नक्षत्र कहाँ पडा है उसका अङ्कं के अनुसार फर विचारे । 


५&1 मस्तकं पीर हदय या उदर चरण 
नल्लत्र ७ ॥५। 9 ५७ 
फल धनी हानि सुख सपदा धूमावि 

ग्राम निवास विचार 


वगं अवग क्वेगं चवगं टवगं तवगं पवगं यवं श वगं 

स्वामी गरड विक्ताव सिह श्वान सपं मूषक मृग मेष 

वग अंक १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

दिहा पूवं आग्नेय दध्िण नैक्त्य पथिम वायव्य उत्तर ईशान 

पूवं आदि आठों दिला बलो हैँ। जिसव्रगंकीजो दिकशषादहै वही श्रेष्ठदहै अपन॑ते 
पांचवीं दिशा मृत्यु कारक है। अर्थात्‌ अपने नामके वं अनुखार निवास को दिशा 
भुम है। 


( ११६ ) 
ग्राम में वजित वास--जो सुख चाहे तो अपनी राशि के अनुसार वासत्यागदे। 


राहि २, ३, ५, १९ ६-१२ र ९. १, ७, १६१ 
नगर का स्थान मध्यमे पूवं दक्षिण पश्चिम उत्तर 
ग्राममें कर्हां दिक्ञा पूवं आ० दक्षिण न° पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान वीच 
न वसे राशि ८ १२ ६ ४ ९ ७ १ ११ २,३,५ 


गृह खात या नीव हिलान्यास--अग्निकोणमेंही घर बननेकै विचारसे रिला 
स्थापन करना । बाकी प्रद्षिण क्रम से स्थापन करना । रिलान्यास मे अश्व०, मृग०, 
रेव ०, हस्त, रोह्‌ ०, पुष्य, अनु०, २३ उत्तरा बहुत अच्छे हैँ । 

स्तंम स्थापन-स्तंम स्थापनी अग्निकोणमे ही करना । पंचकों में स्थापन 
वजित है । सूयं नक्षत्रके प्रारमके ६ ओौर अंतके २ खराब ई। 

गृह आरंम नक्षत्र-- तीनों उत्तरा, गोह्‌०, मृग०, चित्रा, अनु०, रेव ०, रात ०, स्वा० 
धनि०, हस्त, पुष्य इनमे गृहं जरम शुमहै। 

सूतिका गृह--पुन ° मे बनाना आरम करे अभिजित मेंप्रवेशकरेतो गुमदह। 

हुम मास दिन--श्रावण, अगहन, वैशाख, पौष, फाल्गुन के महीने शुभ हँ शनिवार 
के सहित शुम दिन हो 

सूयं राशि ओर मास-मेष सूय-- चैत्र । वृष सूर्यं --ज्येष्ठ । कक सूयं--अषाढ्‌ । 
सिह सूयं--माद्र पद । तुला सू्यं--आश्चिन । वृश्चिक-कातिकं । मकर-पौष । मकर 
या कूम-माघ। इन महीनोंमे बनाया धर गुमट । 

कन्या के सुयं--कातिक । धन के सूयं--माघमे घर बनाना अद्युमहै। परन्तु 
मासो की गणना कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से केकर शुक्ल पक्ष कौ पूणिमा तक दै। शुक्छ 
आदि क्रम से उक्त संक्रातियों मे उक्त मासो का होना दुघंट है । 
गृह आरंम चैव वंशाखे ज्येष्ठ अषाढ श्रावण मादों कवार कातिक अंगहन 
मास कल होक धान्य मृत्य पशु द्रव्य विनाश युद्ध मृत्यु धन 

हरण वृद्धि हानि 
पौष माच फाल्गुन 
श्री अग्नि मय स्व्रीप्राि 

सूयं की एकता--मीन सूयं--चैत्र । मियुन~ज्येष्ठ, आषाढ । कन्या-मादों, क्वार । 
धन- माध इनमे सूयं के रहते अशुम अन्यथा शुम । 

नारद मत--पौष, फाल्गुन, वैशाख, भाघ, श्रावण, कुर, कातिक ये महीने घर 
बनवाने मे धुम ह । ओर मिथुन, कन्या, धन, मीन, ये सूयं सक्रांतियां अदयुम हैँ । 

गृह आरम मे पंचांग शुद्धि--रविवार, मंगलवार हनको छोड़कर अन्य वार में ४, 
९-१४, २०, १ इन तिथियों को छोडकर अन्य तिथि मे । घनि०, हत ०, पूमा०, उभा० 
रेव ० श्नको छोड कर अन्य रारियोंके लगन मे तथा ८-१२ स्थान छोड़ कर अन्य 
स्थानोमे शुम ग्रहुके रहते ३, ६, ११ स्थानम पाप म्रहु रहते धर बनाने का 
आरम करे। 


( ११७ ) 


देवाख्य आदि स्थान भेद से राहू का मुख-देव मदिर आदिमे भोन से लेकर ३- 
३ रारियों में सूयं के रहते ओर गृहस्य के मकान में सिह राशि से लेकर ३-३ राशियों 
मे सूयं के रहते ओर जकाशयमें मकरसे केकर ३-३ राशयो मे सूयं के रहते । ईशान 
आदि कोणो मे उल्टेक्रमसे राहुका मुबहोतारै। उसके मृञ्लके पिरे कोणमें 
नींवदेनेमेशुमदहोतादै। राहु का मुख भौर पोट कहाँ रहतीटै चक्रमे बताया है 
राहू की पीठ नीव मे होनी चाहिये । 
राहु चक्र 
राहु मुख दिशा दशान वायव्य नैक्रत्य आग्नेय मुख दिशा 
देवालय आरंममें १२,१,२ ३,४,५ ६,७,८ ९,१०,१९१ राशि मं सुयं रहते 
गृह आरममें ५,६,७ ८,९,१० ११,१२,१ २,३.४ राशिमे सूयं रहते 
जलाशय आरममे १०,११.१२१.,२,३ ४,५,६ ७,८,९ राशि मे सूयं रहते 
राहु पीठदिशा आग्नेय ईशान वायव्य वैचत्य पीठ दिशा 

जिस राशि में राहु का मुख हो उसकी पहली दिशामे शात (नींव) होता है उस 
दिशामे खोदना शुम होतारहै जेते ईशानमे राहुका मुकल्लहो तो उसका पृष्ट 
आग्नेय में होगा । वायव्य में मृक्षो तो ईशानमें पृष्ट होगा । नैक्रत्यमेमृक्लहोतो 
वायव्य मे पृष्ट । आग्नेय मूख हो तो नेक्रत्य पृष्ट समक्षना । 

खात विचार मे भूमिसुप्कामी विचार करना। 

गृह आर म---जब गुर शुक्र सूयं नथा चंद्र अपने उच्चादि स्थान मे बलवान हों गुर 
सूयं तथा चन्द्रका बल देख कर गृह आरम करना । जामित्र कै बिना दोष विवाहोक्त 
भहादोषों को तथा रिक्ता तिथि रविवार, मंगलवार, चर रग्न व चर लग्न का नवाह 
या सूयं तथा मंगल के नवांश इन सब को छोडकर गृहं भारम करे! धर बनने के नक्षत्र 
से गृह आरम के नक्षत्र तक गिनकर गिनने से तीसरा नक्षत्र दुःख देता दै । र्पार्वा- 
यदा नाद । सात्वां आयु क्षय करता है । 

जब सूयं मेषकाहो तो घर स्थापन दुम है। वृष-जन वुद्धि सिथुन--मृष्यु । 
ककं--गशुम । सिह-भत्यो की वद्धि। कन्या-रोग ! तुला-मुख । वृश्चिक--धन 
वृद्धि । धन-- बहुत हानि । मकर--धन प्राति । कूम-पृत्र काम । मीन--मय। 

गृह आरम में शुम काल-पृष्य, २ उत्तरा, रोह ०, मृग०, श्रव०, दले०, पूषा 
इन नक्षत्रों में गुरुहो ओर गुषशवार के दिन बनाया हुमा धर पुत्र गौर राज्यका देने 
वाला दै । 

(२) विराखा, अश्व, चित्रा, धनि०, शत०, आद्र, इन नक्षत्रम धुक्रहौ भौर 
शुक्रवार के दिन बनाया धर धन धान्य देने वाला है । 

(३) हस्त, पष्य, रेव ०, मघा, पूषा०, मल इनमे मंगल प्रह हो गौर मंगकल्गरके 
दिन बनाया धर अग्नि मय व पूत्रो को क्लेद दायक होता दै। 

(४) रोह्‌०, अश्च०, पुफा०, चित्रा, हस्तमें बुधहो मौर बुधवार के दिन बनाया 
धर सुख तथा पत्रों कोदेने वाला दै। 


( ११८ ) 


(५) पूमा०, उमा०, ज्ये०, अनु°, स्वा०, मरण०्मे शनि ग्रहहो ओर शनिवारको 
बनाया धर राक्षस व मृत युक्त रहता है । 
दष्टकं ज्ञान-नक्षत्र॒ अश्व मर० कृत० रोह० मृग० आद्रा पुन पुष्य श्लेऽ 
दृष्टक्षं पुष्य अश्च० शत० उमा० अनु° पूफा० उफा० हस्त चि 
सख्या ८ १ २४ २६ १७ ११ १२ १५ १४ 
नक्षत्र मधा पूफा० उफा० हस्त चि० स्वा° विश्ा० अनु ज्ये 
दृष्टक्षं ज्ये उका० अनु० मृग० मूलण० श्रव० धनिण० पूफा० मघा 
संख्या १८ १२ १७ ५ १८ २२ २३ ११ १० 
नक्षत्र मूरु० पूषा० उषा० श्रव० धनि० शत० पूमा० उमा० रेवतो 
बृष्टक्षं ले रेव° पुभा० रेव० शतण० मुल० मृग० रेव० उफा० 
सख्या ९ २७ २५ २७ २ १९ ५ २७ २६ 
यहाँ ऊपर दिये हए नक्षत्र का इषक्षं नीचे दिया है गौर उसकी संख्या दी है जते 
मृग का इष्टक्षं अनु ° संख्या १७ है । 
कोरर कृष्य करनाहो जैसे घर बनाना घर में दरवाजा क्गाना आदि समयकाया 
अहां बसना हो वहाँ के गविका नक्षत्रया किसी कायं करने के नक्षत्रका दषटक्षं सख्या 
मे १ घटा कर १५२ का गणा करनाओर करताके नक्षत्रकी इष्टक्ं सख्यामे १ 
धटोकर ८१ का गुणा करना । दोनो कै गुणनफल को जोड़कर ८ का माग देना हेष 
आय होगी उससे आय जानना जो नीचे दियादहै। जसे कृत्यया गव का नक्षत्र मृग 
है उसका हइृशक्ष अनु० १७८-१ = १६०८ {५२ = २४३२ । कर्ताका नक्षत्र इत०्का 
इशक्षं मूल १९-१ = १८८८१ = १४५८ । दोनों का योग = ३८९० ~ ८ = शेष = 
२ धूम = फल मरण । 


१ २ . ४ ५ ६ ७ ८ क्रम 
ध्वज धूम {हु श्वान वृष खर्‌ गज ष्वांक्ष आय नाम 
फल कताथं मरण प कोप रज्य दुःख मुख मृत्यु फल 
प्रसप्नता 
भाया इतर ज्ञान 


आयवगं अवगं कवगं चवगं टवं तवं पवगं यवगं श वर्गं 
आयनाम ध्वज धूम सिह श्वान वृष खर गज ध्वाक्ष (काग) 
क्षायक्रम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
लाय स्वामी सूयं शुक्र मंगल शनि गुर चन्द्र राहु बुध 
आय दिक्षा पूवं आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायन्य उत्तर ईशान 
इष्ट आय ओर नदाच्र के विचार से घर का स्थान 

कोई व्यक्ति किसी भ्राममें बसना बाहतादै तो उस स्थानके प्रसिद्ध नामकी 
राहि भौर अपने नामकी राहि ओर नक्षत्रम जैसा विवाहम भिखाया जातादै। 
राहि कुट आदि ठीक मिल जाने पर वहां घर बनाने विचार करना चाहिये । 


(- ११९ ) 


( ग्राम नक्षत्र सस्या--१ ) = हष >< १५२ = गुणनफल । 
फिर घर जिस दिशामे बनानाहोया घरमे जिस दका हार रूगाना हो उस 
का दष्ट आय केना । 


द्ष्ट आय की ष्वजञआदि क्रमसे जो संख्याटहो वह सेना ( द आय सल्या-१ )= 
शोष >< ८ दगुणनफर । ( नक्षत्र गणनफल + जाय गुणनफल )= + १७ = योग ~ २१६ 
मकान के क्षेत्रफल का पिड। 
उदाहरण- नामदेव विक्रमपूरमे घर बनाना चाहता है। नामदेव की दुदिचक 
राशि अनुराधा नक्षत्रै । विक्रमपुर वृष राशि रोहिणी नक्षज्रहै। दोनों का राशि 
कूट आदि मिल जाता है। अब घर वहाँ दधिण दिहा मे बनाना चाहता) 
रोहिणी नक्ष त्र सख्या ४-१ = ३ >< १५२ = ४५६ गुणनफल । 
ध्वज आदि क्रम द्षिण का सिह तीसरा आय दहै । आय सख्या ३-१ = शेष २ > 
८१ = १६२ गणनफल । ( ४५६ + १६२ ) = ६१८ दोनौ गुणनफल का योग ६१८ + 
१७ = ६३५ । ६३५ ~ २१६२ :<र = २०३ पिड हज । पिड २०३८ = शेष 
३ सिह आय । 
यदि पूर््क्त रीतिसे ध्वज आय आताहोतो चागो दिशाओंमें से जिस ओर 
इच्छा हो दरवाजा र्गा सक्ते हो । सिह आय-पूवं दक्षिण पर्चिम मे कहीं मी । वष- 
पूवं । गज-पूवं दक्षिण मे से जहाँ इच्छा हौ दरवाजा लगावे । 
मकनि बनाने को ध्वज आयम ब्राह्मण को पदिचम दरवाजा शुम, सिह भायमें 
क्षत्रिय को उत्तर दरवाजा शुभ । वंष्यको वृष आयम पूवं दरवाजा शुम । शूद्रको 
गज आयम दक्षिण दरवाजा शुम। 
घर का आय व्यय विचार 
स्थान का इष्ट नक्षत्र सख्या ~- ८ रोष व्यय । 
स्थान का नक्षत्र रोहिणी सख्या ४८ = रेष ४ व्यय । 
पिड २०२३-८ देप ३ आय । यहां जायसे व्यय अधिकरिद युम नहीं । ओर मी 
विचार = ( व्यय ~+ ध्रुवादि के नामाक्षर + पिड ) ~३ == शेष १=दइनर। २=यम। 
३ = राज अंश । घरमे यमका अं शुम नहींहोता। येष अंश शुमरह। धुत्रादिके 
नामाक्षर नीचे दिये है-- 
घ्रुवादिके नामाक्षर--१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
घ्रुव धान्य जय नंद खर कांत मनोरथ सुमुख 
२ २ र्‌ २ २ २ वे 
९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 
दुर्मुख उग्र रिपुद विदत्तं नाद क्रन्द विपुल विजय 
२ र ३ ३ र्‌ दे र ३ 


पिड अर्थात्‌ घर का क्षेत्रफल ( लम्बाई >< चौडाई ) पर से अन्य आचाय के मत 
से धर सम्बन्धी आय वार आदि साधन । 


( १२० ) 


पिड>८९ +- ८ दोष आय = २०३०८ ९ = १८२७ +~ ८ = दोष ३ = आय सिहं 
पिंड ८९७ ,, वार = २०३८९ = १८२७-७ = ,, ३च=्वार शनि 
पिड>८६ ९ ,, अंश = २०३८६ १२१८९ ,, ३ = तीसरा 

विड >८८ -- १२ ,, धन = २०३०८८८ १६२४८१२ = ,, ४=्धनवचार 


पिड>३ ~ ८- ,, ऋण = २२०३०८३ = ६०९ ८= ,, १=ऋण एक 
पिड >८८ ~+ २७-, नक्षत्र = २०३ ०८८ = १६२४ --२७= ,, ४ = ४ रोहिणी 
पिड >८८ ~ १५-,.तियि = २०३८८ = १६२४ + १५= ,, ४ = तिथि चौथ 
विड > ४ + २७ „योग = २०३८४ ८१२२७ ,, २च=प्रीतियोगर 


पिड >< ८ ~ १२०,,आयु = २०३ >< ८ = १६२४ ~ १२० ,, ६४ = ६४ जायु 

प्रयोजन-- नक्षत्र से गृह आरम्मके नक्षत्र तक तथा स्वामी के नक्षत्र तक गिनना 
जितनी संख्या हो -- ९ = दोष विषम १, ३, ५, ७, आदि = घर अघम । शोष सम २, 
४, ६ आदिहोंतो घर शुम । 

तिथि आदि उपरोक्त का प्रयोजन--४, ९, १४, ३० इन मे से कोई तिथि मकान 
की उक्त गणनासे आवे तो धुमदटै। इसी प्रकार विषकुम आदि योग त्थागना । शुम 
योग वाला घर धुम । अधिक वषं तक टिकने वाला घर शरम । 
धर ओौर स्वामो के नल्तत्र का विचार 

घर का ओर घर कै स्वामौो का नक्षत्र एकहोतो मरण । परन्तु एक ही राशिहो 
तो दोष नहीं । भिल्ल रारियों मे मी दोष नहीं । इसमे यहाँ नाडी वेधका दोष 
नहीं होता । 
इसका गौर उदाहरण 

मान खो किसी धर की लम्बाई ३० >< चौडाई २०६०० क्षेत्रफल हुआ । 


(१) ६०००८ ९ = ५४०० +> ८ = दोष ८ = ° = आय 

(२) ६०० >८ ९ = ५४०० ~ ५ = शेष ३ = वार मंगलवार 

(३) ९६०००८६ = ३६०० ~ ९ = ०=९ अश 

(४) ६०० >८ ८ = ४८०० ~ १२२ = १२ षन ( वारा } 

(५) ६००.८३ = १८०० ~ ८ = ०= ८ ऋण ( आठ ) 

(६) ६०० >< ८ = ४८०० ~ २७८२१ नक्षत्र ( उत्तराषाढा ) 

(७) ६०० >८८ = ४८०० ~ १५० = १५ त्तिथि ( पूणिमा ) 

(८) ६०० ०८४ = २४०० ~ २७ = १४ योग ( शुक्छ ) 

(९) ६००.>८ ८ = ४८०० + १२० = शेष ० = १२० आयु १२० 

विषम आय शुम होती है) सम आय अशुमदै। यहाँ ८ सम आय अशुमरहै। 
मंगलव्रार अलुमदहै । घरमे आग ल्गनेकामयदै। यहाँ अंश को नवांश या कोई 
हारा मानते हैँ । तारा ३ बचेतो धन नाश, ५ यज्ञ हानि, ७ बृह कर्ताका मरण, यहा 
९ ताराश्ुमदरै। 

धर की रादि अपनी राल्ि गिनने पर २-१२ = धन हानि । ९-५ पुत्र हानि। 
६-८ अशुम । अन्य दुम है । 


( १२१ ) 


व्ग॑क्रम १. २. ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
अवगं कवगं चवगं टवं तव्गं पवगं यवगं वयं 
स्वामौ ग्ड मर्जार सिह स्वान सपं मूषकं गज धदाक 
दिक्ला पूवं अग्निकोण दषि.ण नैकस्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशानं 
यहाँ विचार है रामसिह नागपुर मे वसना चाहता दै । रामसिह वगं ७य वगं ओर 
नागपुर वगं ५ त वगं रामर्सिहं ७ नागपुर ५= ७५८ शेष ८ धन लाम । नागपुर ५ 
रामसिह्‌ ७ = ५७ +~ ८ = शेष ३ ऋण । इसे वसना राम जनक है । 
नया घर बनाना मना--जब सूयं ९, १२, ३या६९ रारिकाहो नया धर नष्टं 
बनाना । जब सूयं, चन्द्र, गुरु, शक्र बलहीन हो, अस्तंगत या नीच के हों तब घर बनाने 
से धर स्वामी की स्त्री, सुख तथा धन नाश हो । 
गृह आरम--३ उत्तरा, रोह॒ ०, पुष्य. , अनु०, हस्त०, चित्रा०, धनि<, शत०, 
रोह० में मह आरम्म शुम दहै द्विस्वमाव या स्थिर लग्न हौ जिसमे शुम ग्रहहीया शुम 
ग्रह॒की ष्टि हो । 
पृथ्वी शोधन प्रकार--प्रषन कर्ता के मूख से जो आदिं अक्षर निकरे उसी से नवीन 
मकान के लिए पुथ्वी शोधन का विचार करे अ वगं आदि ८ वगं हँ उनकी दिशाओंमें 
दाल्य क्रमसे जानोहयप इन अक्षरों का उच्चारण प्रष्नमेहो तो सबका विचार 
नीचे दिया टे । 
अ वगं-पूवं दिश्या मे १॥ हाथ गहूरा खोदने पर मनुष्य की ह्वी मिले-मृत्यु कारक 
क वगं-आग्नेयमे २२ ), „„ गधा की हहौ मिले-राजदं ड, मय, अषाांति 
च वगं-दक्षिण मे कमर बरावर खूोदने पर नर की हृङ्की मिले-चिरकालकै रोगसे मरण 
ट वगं-नऋत्य मे १॥ हाय गहरा “दने पर कृत्तं की ही मिले-बालकों को मृत्यु कारक 
त वगं-प।श्वम में १। हाथ गहरा खोदने पर बालक की ह्वी मिले-गृहुस्वामी गृह में तिषठ 
प वगं-वायग्य मे ४ हाथ गहरा खोदने पर जली भुसीका कोयला मिरे-मित्र ना 
दुःस्वप्न हो 
य वगं-उत्तर मे १ हाय गहरा शोदने पर ब्राह्मण को हहौ मिङे-निधंन हो कुबेर समहो 
श वगं-ई्यान मे १॥ हाथ गहरा खोदने पर गौ का हाड मिले-गौ धन नादय 
हय प अक्षर का आदिमे प्रह्नकर्ताकाहो तो गृह के बीच छाती बराबर गहरे 
मे मनुष्य को खोपडी व मस्म व लोहा निकले । फल--कुंल नाश । खनन प्रकार--जहू 
तक पत्थर मिरे वहां तक शोदना या एक रुष तक गहरा खोदना । जगह शुद्ध करना । 


ददान | सवं | पूवं | मंथन आग्नेय खोदने मे पत्थर निकरे तो धन, भयु 

देवता वस्तु | स्नान। __ रसोईघर की वृद्धि हो । दंट-ध्यान प्राष्ठ । कपाल, 
_मौषपि | | | [धृत संग्रह कोयलाकेश मिरेतो रोगसे पीडित हो। 

उत्तर | | दक्षिण 

अण्डार | कयन कौन धर कहां हो- धूवं-स्नान 

वैयुन [ [| मत्य ` [मड स्वग षर । जआग्नेय--रसोई घर । दक्षिण- 


| 
 धायस्य तते म विद्या [ क्त्य शयन गृह । नैकऋत्य--हचियारो का । 
धान्य संग्रह दन न हथियार पश्िमि--मोजन का। वायम्य---बान्य 


{ १२२ ) 


सग्रह । उल्तर- मंडार । ईशान-देव घर । सयं आग्नेय के मच्य--दही मथने का । 
भाग्नेय दक्षिण के मच्य--मल त्यागने का । नैऋत्य पकम के मध्य--विद्याम्यास् का। 
पश्चिम वायव्य के मच्य- रोदन करने का । उत्तर वायय्य के मघ्य-मैथुन का । उत्तर 
ईदान मच्य-ओौषधि का। ईदान पूवं के मध्य-सब वस्तुओंके सग्रहुका धर 
बनाना चाहिये । 


पर हस्त गमी गृहु-जिसके प्रारम्भ काकमे शात्रुके नवांरमें कोई एक ग्रहमभी 

खगन से ७-१० स्थानमेंहो तो वह्‌ धर एक वषंके मीतरदही अन्यके हाथ चला 

जाता है । परन्तु यह योग तभी होता दै जब कि धर बनने वाले के ज्राह्यण आदि वणं 

कै स्वामी ग्रह निबंलहों यदिये ग्रह बलीदहोंतोश्ुभदहै। गुर शुक्र~त्राह्यण के। मगल 

सुयं-क्षत्रिय के । चन्द्र-वंश्य का । बुध-शुद्र का स्वामी ग्रहहै। 

१६ प्रकारके गृह नाम १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

धरोंके नाम घ्रुव धान्य जय नंद खर कान्त मनोरम सुमख 

ओर कल फल शुम शुम अदुम शुम अ० शुम शुम शुम 

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

गृह नाम दुर्मख उग्र निपुद धनदक्षय आक्रन्द विपुले विजय 


फल अशुम अ० अ० शुम अ० अर दुम शुम 
दिक्षा अंक पूर्वं दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्षा भेदसे जितने दरवाजे 
१ २ ४ ८ धर मे बनाने हों उनके दिशाओं 


के अंक जो ऊपर दिये हैँ सबको जोड़कर उसमे एक ओर मिराना जितनी संख्या हो उस 
क्रमसे उपर बताये गृहोंके नाम होगे जिनका शुमाद्युम फल ऊपर दिया है । इनमें 
१,२,३,४,५.,६,१०,१३ क्रमकेधघरके नाममे २ अक्षर । क्रम ७के नाममे ४ 
अक्षर टै 1 ८,९,११,१२,१४.१५.१६ घर के नाममे ३ अक्षरर्ह। इनका जसा नाम 
दै वेसा फल है। 


१ ध्रूव-घर के चारों दिशाओंमे दरवाजा नहो केवल ऊपर ही खुलाहौ अर्थात्‌ 
कोटीकेसः.दाहो। २ धान्य-पुवं की ओर दरवाजाहो। २ जय--दक्षिण का द्वार । 
४ नद- पूवं दक्षिण । ५ खर-परिचम । ६ कांत-पूवं पदिचम । ७ मनोरम--दक्षिण 
पश्चिम । ८ सुमूख-पूवं दक्षिण पश्चिम । ९ दुर्मृख--उत्तर । १० उग्र--पूवं उर । 
११ निपुद--दक्षिण उत्तर । १२ धनद-पूवं उत्तर दक्षिण । १३ क्षय-पशचिम उत्तर । 
१४ आक्रन्द-पूवं पश्चिम उत्तर । १५ विपुल-दक्निण पष्िम उत्तर । १६ विजय- 
पूवं दक्षिभ पदिविम उत्तर दार । 


देवालय मठ आरम्म--गृहु आारम्भमेजो नक्षत्रक्हेर्है वेही मठ, ठाकुरह्रारा 


दिबाख्य आदि के मारम्म मे दुम है । तथा अश्व०, पुन०, श्रवण इन नक्षत्रों के षद्टित 
भी देवालय सुम है । 


( १२३ ) 


दवार-वगं अयमं कवगं चवगं टवगं तथगं पवमं यवगं श बमं 
दिशा पूवं आग्नेय दक्षिण नैच्ऋत्य परिम वायव्य उत्तर ईघानं 

शत्रु दिशा पश्चिम वायम्य उत्तर ईशान पूवं बाम्नेय दक्षिण चैत्य 
पूर्वोक्त वगं वारे पूवं आदि दिक्षाओं मे बली होते ह । इनसे पाँव्वां शत्रु होता है । 

जैसे पूवंमे अवगं बली है हसका पाचर्वांत वशं शत्रु है जिसकी दिल्या पश्चिम है। इख 
कारण अ वमगं वाले को पथिम दिशामें बास करना आओौर पश्चिमम दरवाजा लगाना 


वजित रै । 
वर्णं क्रमसे दरवाजे की दिदा कौन राशि का क्या वणं है उस के अनुसार इारदिश्ा 
४-८-१२ राक्ि (ब्राह्मण) वणं को पूवंमे घर का ट्रार हितकर है। 
३-६-१० ,, (वद्य) ,„ दर्षिण ,, ,, + 
३-७-११ ,, (श्र) ,, पश्चिमं ,, + 
१-५-९ ,, (क्षत्रिय) ,, उत्तर १) 3, १) 


महीनों में दरवाजे की दिशा-कुम्म फे सूयं मे फाल्गुन मे-४-५ रारि के सुयं मे 
श्रावण मे, मकर के सूयं मे-पौषमे घर बनाये तो पूवंया पश्चिमद्वारनुमदहै। १, २ 
राधि के सूयं मे-वेशाख में, ७, ८ रारि के सूर्यं मे-जगहून में धर बनावे तो उत्तरया 
दक्षिण शुम है । 

तिथि अनुसार द्वार दिशा--पूरणिमासे कष्ण ८ तक-पूवं दिश्ामें। कृष्ण ८ मे 
१४ तक~-उत्तर । अमावस से शुक्ल ८ तक~पश्चिम । दुक्छ ९ से १४ तक~दक्षिण दन 
दिश्ामे बनाया घरकाद्रार शुम नहीं होता। २,३, ५, ६, ७, १०, ११, १२६ 
तिथियों मे बनाया दवार शुम होता ै। शुक्ल पक्षमे सौख्य ओर कृष्ण पक्षमे चोरी 
होती दै । वाराहजोनेकहाहै कि मागं, वृक्ष, किसी मकान का कोण, कूप, नाबद्रान 
इन सवके सामने का द्वार शुम नहीं होता । परन्तु जितनी ऊंची मकान की दीवाल हो 
उसकी दूनी भूमि छोड़कर यदि कोई वेध कारक मागं आदि उक्तवक्स्तुहो ता दोष नहीं 
होता । हार के प्रसंगमें विश्वकर्माने कटारै किदेव स्थान, विहार, जलश्ाला मंडप 
यज्ञगाला इनमे तो मध्य मे ओर अन्य स्थानों के मध्य स्थान छोषकर द्वार कगाना चाहिए 
क्योकि मकान के मध्यमे वास्तु पुरुष का वास रहता दै । 


दवार चक्र-अंग सिर कोण वाजु देहली मध्य 
न्त्र र ८ ८ ३ 1 
फल लक्ष्मी वजह जाय सौख्य स्वामी मरण सौख्य 


जिस नक्षत्र मे सूयं हो उससे लेकर वतंमान नक्षत्र तके गिनकर ४ नक्षत्र सिर 
अर्थात उत्तरागमे रखे हसमे धरकाद्वार लगाया जायतो घरमे रक्ष्मी वास करे । 
बाद ८ नक्षत्र बार्योकोर्नोमे रखेतो घर उजाषहो। वाद ८ नक्षत्र लाखा अर्थि 
भाजुगोमेरल्ेतो रहने वाले कोसुखहो। वाद ३ नात्र देहली ( चौखट )मेरक्ेतो 
चर स्थामीकामरणहो। वाद ४ नक्षत्र दरवाजेके मध्यमे रखे तो रहने वारेको 
सुख हो । इस चक्र के अनुसार दरवाजा लगाना शुभ होता है । 


( १२४ ) 


अन्य प्रकार नक्षत्र ४ २ ४ २ ३ १ ४ २ ४ 
कपाट चक्र फल धनागम विनाश सुख बंधन मृत्यु धाव शुम मगल शुम 

सूयं नक्षद्र से दिन नलत्र तक गिनकर फल विचारना । 
सूयं राकशशिमें सूयं ४, ५, १०, ११ पूवं पश्चिमम द्वार बनाना शुम 
द्वार मुख-- ,, १, २, ७, ८ उत्तर दक्षिण ,, 

३, ६, ९, १२ इनमें बृह्‌ न बने । बनावे तो दुःख हो। 

दवार लगाने का मूहूतं--अश्च ०, ३ उत्तरा, हस्त, पुष्य, श्रव ०, मृग०, स्वा ०, रेव०, 
रोह० इन नक्षत्रो में द्वार लगानाश्रष्ठदहे 
प्लव (पनारा) विचार-दिशा पूरं उत्तर दक्षिण पञचिम ईदान र्मे 

फल वृद्धि धनदेवे मृत्यु कारक धन हानि शुम, 

पूवं उत्तर अति वृद्धि कारकं है। अन्य दिशामें पनारा निकाङेतो अदरुम हानिकारक है) 

गृह प्रवेश--४ प्रकारकादटहै (१) नव वध्‌ प्रवेश (२) सुपूवं प्रवेश (३) अपूवं 
प्रवेदा (४) द्रन्द्रामय प्रवेश । (१) नव वध प्रवेश विवाह प्रकरणम दे चुके हैँ (२) 
विदेश से लौटकर आने का नाम सुपूवं प्रवेश (३) अपने बनाये नये चर में पहिले-पहल 
जाने का नाम अपूवं प्रवेश है (४) शीतोष्ण आदि दन्द अर्थात जल अग्नि राजादि कृत 
उपद्रवसे मयनदहोनेके किए अपनेया पराये घरमे जनेका नाम न्द्रामय 
प्रवेश टै। 

सुपुवं, अपूवं प्र वेश मूहूतं--उत्तरायण तथा ज्ये, माघ, फाल्गुन, वैशाख इन 
महीनों मे तथा पूवं दवार--कृत०, रोहु०, मृग०, आर्द्रा, पुन, पष्य, स्ले° । दक्षिण 
दार-मधा, पूफा०, उफा०, हस्त, चित्रा, स्वा०, विक्चा० । पिम दवार-अनु०, ज्ये०, 
मूल, पूषा ०, उषा ० अमि०, श्रव ° । उत्तर द्वार-धनि० शत०, पूमा०, उमा०, रेव ०, 
अश्व ०, मरणी । इस प्रकार कृतिका आदि लेकर ७-७ नक्षत्र चारों दिक्ञाओं मे कल्पित 
करने पर जो नक्षत्र दरवाजे के सामने पडते हँ तथा चित्रा, अनु०, मृग०, रेव ०, तीनों 
उत्तरा में तथा धुक्ल पक्ष मे ओर दशमी तिथि तकं, ढृष्ण पक्ष मे मी, तया जन्म राक, 
जत्म लग्न हन दोनों से ३, ६, १०, १्वीं राशिके ल्गनमें रहते वदेश्से ल्ट कर 
पुराने या नये घरमे राजा का प्रवेश करना शुम कहा दै यहाँ राजा प्रधान होने से 
कहा है परन्तु सब मनुष्यो को उक्त मुहूतं में गृह प्रवेश करना चाहिये । 

गृह प्रवेश-उत्तरायण मे प्रवेश के दिन वास्तु पूजा ओर भूत वकि कर गृह्‌ प्रवेश 
करे । चित्रा, अनुऽ०, रेव०, पष्य, स्वा०, धनि, श्रव०, मूकु० ये नक्षत्र शुमरह। 
रविवार, मगलबार रिक्ता तिथि वजितदहै। मंगलवारको अश्वनीहोतो गृह्‌ प्रवेद 
वजित है । स्थिर र्म्नमें, जन्म राद्िया जन्म लग्न से उपपद (३, ६, १०, ११) 
खगन हो, धन, कोण, केन्द्र, पराक्रम तथा खाम स्थानम शुम ्रहहो। ३, ६, ११ धर 
मे पापश्रहहो। ४-८ स्थान शुडदहो ( कोई ग्रह वर्हान हो ) तब वृह प्रवेश शुमदै। 
जब करर प्रहुमे नक्षत्र विद्धहो तो तीनों प्रकार के नह्‌ ( नया, पुराना तथा मरम्मत 
किया हआ ) वजितदहै। शुक्र पृष्ठमेहो तथा सुय बायांदहो तो पल्लव युक्त कल्य व 
श्राहयणो को जागे कर धर में प्रवेश करे । 


( १२५ ) 
वाम सूयं पूर्वं दवार = लम्न से ८,९,१०,११,१२ स्थान में सूयं होने पर इस प्रकार बाम 


विचार दक्षिण, = ,, ५,६,७,८,९ , ,, „„ सूयं ताह । 
पथिम ,, = ,, २,३,४,५,६7 ,;, ++ „ समे प्रवेशं 
उत्तर ,, = ,, ११.१२,१.२,३ , ,, „ शुमदटै। 


अर्थात्‌ पूवं द्वार वालेको ८, ९ आदि राशिका सुयंहो तब वह वम मागमे 
पडता दै । इस प्रकार पूवं द्वार वाले गृह में प्रवेश करने वाले को सूयं वाम पड़ जनेसे 
अति शुम फल होता है । 
गृह प्रवेश तिथि--पूवं द्वार वाके धर मे =५, १०, १५ तिथिमेप्रवेशशुमदै। 


दक्षिण 38 18, == १ | ६, १ १ 3) 18 । 
पश्चिम षि 9) [न २, ७), १ |. 9 111 
उत्तर ,, )) ्=२,८, १२ ११ 9१ 


जोणं आदि गृह प्रवेश-का्तिक, अगहुन, श्रावण ओर पूर्वोक्त माघ, फाल्गुन, 
वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनों मे ओर शत ०, पुष्य, स्वा०, धनि०, भौर पूवक्ति चित्रा, 
अनु०, मृग०, रेव ०, तीनौ उत्तरा, रोह० इनमे तथा पूर्वोक्त लछमन मे क्तिसी अन्यके 
बनाये हुए या पुराने घरमे या अग्नि जल राजा इत्यादि के उपद्रवसे नष्टहो जने पर 
फिर से मरम्मत किये हुए या बनवये हुए नये मकानमे प्रवेश करना शुभटहोतादै। 
परन्तु यहाँ पूर्वोक्त बृह्‌ प्रवेश से विदोष यहरै कि शृक्रगुरुका स्तव वाल वृद्ध 
अवस्था व सिह मकर राशिमे स्थित गुरुव लृप सम्वत्सर आदि कालके दोषौका 
विचार आवश्यक नहीं दै। किन्तु किसी प्रकार की पंचांग शुद्धि देख कर विहित 
तिथि वार नक्षत्र आदि में वास्तु पुजा करके गृह प्रवेद करना शुम दहै जसा वरिष्टजी 
ने कहा दै कि पहर गृह प्रवेश में काल शुद्धि विचारनी षाहिए दन्द भौर सौपूत्रिक 
गृह प्रवेश मे नहीं । 
गृह्‌ प्रवेश मे अग-- १ २ ३ 1 ५ ६ ७ ८ 
मुख पूवं दक्षिण पश्चिम उत्तर गमं पेदा कठ 


१ ४ 1 र र ४ ३ दे 

कूम चक्र नक्षत्र अग्निदाह्‌ घर उजड काम लक्ष्मी कलह नादा स्थिरता स्थिरता 
पूर्वर जिस नक्षत्र पर सूर्य हो उससे दिन नक्षत्र तक गिन । फिर 
(र) जिस नक्षत्र पर सूयं हो उसे मूखमे रखकर क्रमानुसार दिन 


नक्षत्र जहां पड उसका फल १ मुख ( पहिला सूयं नक्षत्र ) = 
अग्नि मे जले । २ पूरवं-४ नक्षत्र-घर उजड जाय । ३ दक्षिण- 


पेट ४ नक्षत्र-काम हो । ४ पच्िम-४ नक्षत्र-लक्ष्मी प्राष्ठ। ५ 
छेदा उत्तर-नक्षत्र-क्षगडा हो। ६ मध्य (पेट) में-४ नञत्र 
पचिम ४ विनाहा । ७ पेदा-३ नक्षत्र-धरती की स्थिरता । ८ कंठ 


नक्षत्र-स्थिरता रहे । 
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गृह प्रवेश के पशवात्‌ क्तंम्य--राजा को चाहिये कि विधारे हए णुम मृतं मे वस्त्र, 
मंडप, वंदनवार, कूलो की माला वेद ध्वनि इत्यादि शुम वस्तु सयुक्त अपने धरम 
प्रवेष करके धत्य, ज्योतिषी पुरोहित को यथा योग्य मेट देकर सन्मानित करं ओर 
धुरवासियो को भी वस्तु देवे । 


कजा आदि बनवाना 
कुप चक्र 
(१) णम अदुम शुम (१) सूयं नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर 
हयान भवं आग्नेय कूप चक्र बना कर फल विचारना। मघ्य-३ 
उत्तर, मध्य दक्षिण नक्त्र-फल स्वादिष्ट जक । पूवं-३ नक्षत्र 
५ # भम खंडित जक । आग्नेय-३ स्वाद जक । दणिण ३- 
सुम शुम नक्त्य 
[सि जल क्षय । नैक्रत्य-२ स्वाद जल । पश्चिम ३~ 
भ पव ९ धम क्षार जल । वाक्य-३ शिला निकले । उत्तर- 
अक्षुम अद्युम ३ मीठा जल । ईशान-३ क्षार जल । 
9 रे भुम (२) रोहिणी आदि केकर दिन नक्षत्र तक 
_ _ _-पूव_ आग्नेय गिनकर कूप चक्र का फल विचारना। मध्य- 
सधम मध्य स युम ३ नक्षत्र-शीघ्र जल स्वादिष्ट हो । पूवं-३ नक्षत्र- 
३शुम | ३ नक्षत्र ३मशुम मूमि खंडित करे अर्थात कोई विचार (दरार) 
शुम पड़ । आग्नेय-३ सुन्दर जर । दक्षिण 
वायथ्य पश्चिम नैकत्य निर्जल । नैऋत्य-३ अमृत जल । पश्चिम 
३अदुम ३ शुभ ३ दुम शोमन जक । वायव्य-२३ जरु को हूनै । उत्तर-३ 


स्वाद जल । ईदान-कडवा या खारा जल ओर अल्प जल निके । 


(३) मगल के नक्षत्र ते दिन नक्षत्र तक गिनकर कूप चक्र विचारना 

नक्षत्र १ ५ ४ ३ ३ ४ ३ ४ 

फल  अशुम शुम शुम रोग अद्युम यश अर्थसिद्धि जल भंग 

(४) चौथा प्रकार राहु नक्षत्र से दिन नक्षक्ष तक गिनकर कूप चक्र विचारना 
धिषा पूवं आग्नेय दर्धिण वैक्रत्य पशिमि वायव्य उत्तर ईशान 
नदीत्र ३ ४, ३ ४, ३ ३ ३ ३ 
कर अशुभ शुम अषशुम अश्ुम शुम शुम अश्म शुम 

इनके पञ्चात्‌ ४ नक्षत्र मध्य में देना पूवं राहु = रोक करे । आग्नेय = जल संपदा 
हो 1 दक्षिण = स्वामी का मरणं । नैऋत्य = दुःख प्रास हो । पश्चिम = मुन्दर सौमाग्य । 
वायव्य == जल को वृद्धि । उत्तर = निजं र । ईशाने = जल सिद्धि । मध्य = जल निकले । 
अपनेही रूप से राहू सदा फल देता है। 
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कूप महतं --हस्त, चित्रा, स्वा०, शत ०, अनु ०, मधा, तीनो उस्रा, रोह ०, इन 
नक्षत्रों मे क्‌आ खोदना शुमदहै। 

कजा आदि खुदवाना --अनु ०, हस्त ०, तीनों उत्तरा, रोह्‌०, धनि ०, दात ०, मचा, 
पूषा०, रेव °, पुष्य, मृग० नक्षत्र मे पाप ग्रहों के निबंल रहते ओर छन्न में गुर, शुक्र, 
बुष के रहते क्ग्न से दशमे शुक्र ओर जल राशिमें चन्दर हो तब वापी कुप तडाग 
आदि जलाशय का खनन शुम है । भूमि सृष्ठ ओौर राहुकामो विचार करे) 


जलारायमे दिक्षा दानं वायव्य न्त्य आग्नेय 
राह मृख -- सूयं राशि १०,११,१२ १-२-३ ४-५-६९ ७-८-९ 


धर में करप < श | _ | आग्नेय । इनमें केवल ४ शुम स्थान 
खनन पुष्टि छिष्वयं प्रासि ' पुत्र नाश ' उत्तर, ईशान, पूवं ओर पिम है । 
उत्तर | मध्य | दक्षिण । 


सौख्य (धन नाश । स्त्री नाह । 


तडाग चक्र (तालाब)- 
स्थान पूवं आगनेय नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान मध्य वारिवाह 
नक्षत्र २ २ र २ २ २ २ ५4 ५ 
फल बहु बहु जल अमृत स्वाद जल श्ौष जल धारा छिद्र पूणं जल 
जल जख जल स्थित जल जल 
सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनकर उपरोक्त स्थानों मे उपरोक्त क्रमानुसार नक्षत्र 
रखे । मध्य मे छिद्र अर्थात्‌ खष्डित जल । जलस्थ मे-पूणं जल । 
निर्वार (नवार) चक्र-- 
दिशा पुवं आग्नेय दक्षिण नैक्रत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान मध्य 
नक्षत्र ३ ३ ३ ३ २ ३ ३ ३ ४ 
फल जलका मय दुख दुःख मय मय धन मय जल कां 
सुख वुद्धि सुख 
राहु के नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर उपरोक्त फल विचारे । 
जराशय वगीचा आदि में देव स्थापन-जलाद्यय एवं वगीचा के प्रतिष्ठा में शुम 
लग्नमात्र विचारना ग्रह योग के विचारो कौ विह्लेषता नहींदहै। 
देवस्थापन--उत्तरायण ओर गुरु, शुक्र, चन्द्र इन तीनों के उदय रहते मृदु, क्षिप्र, 
चर ध्रुव संशक नक्षत्रों मे शुक्ल पक्ष मे जिस देवता भादि की प्रतिष्ठा करनीहौ उखी 
के नक्षत्र व तिथि ब मूहूतं मे रिक्त तिथि व मंगवार छोषकर अन्य दिनोंमं ताम 
आदि जलाश्चय का उत्सगं व बगीचा आदि का उत्सगं व देवस्थान शुम है। 
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जपने तिथि नक्षत्र आदि का अमिप्राय यह दहै जसे श्रवण नक्षत्र का स्वामी विष्णु, 
बादर का स्वामी शिव आदि दै इन नक्षत्रोमे हन देवो को स्थापना करना । चन्द्र आदि 
ग्रहों की पुष्य नक्षत्र मे, हस्त मे सूयं की, रेवती में गणेदा की । रिव, ब्रह्मा, को पुष्य, 
श्रवण, आद्रा अभिजित मे । श्रवण मे विष्णु । अनुराधा मे कुवेर स्कंद । मुरुमेंदुर्गा। 
स्त ऋषि जिन नक्षत्रौ में देखे जाते हैँ उसमें सक्त ऋषि व्यास आदिकी। यापुष्यमें 
सष्ठ षि आदि की । यक्ष, भूत, विद्याधर, अप्सरा, राक्षस, गन्धवं किन्नर, पिच्चाच 
गृह्यक सिद्ध आदि रेवती में । जिन श्रवणमे, इद्र कुवेर वजिति लोकपाल घनिष्ठा मे, 
होष देव तीनों उत्तरा मे रोहिणी मे प्रतिष्ठा करना । 

देव स्थान की लम्न--सू्यं प्रतिष्ठा सिह रग्न मे, ब्रह्मा--कुम । विष्णु--कन्या । 
हिव--मिथुन । देवी मिथुन, धन, मीन लग्नमे । चर लकगनमे योगिनी आदि देवयो 
की स्थिर करन मे दोष देबता दद्र आदि कौ। 

पुष्करणी \नदी) बनवाना-पष्य, अनु °, हस्त, तीनों उत्तरा, धनि ०, शत ०, रोह ° 
पृषा०, मधा, मृग० नक्षत्रमे गोचरमे सूयं शुद्धहो, श्रुम योग, शुम वार तिथिमेंक्रर 
ग्रह बलहीन हों पृणं चन्द्र जलज राहियोमेहों, ख्मनसे दम में शुक्रदो ९, १२, ४, 
२, ७ लग्न में, शुम नर्वांशो मे नदी खुदवाना शुम दै । 


वर्षा विचार 

नक्षत्र लिगि सूर्यया नक्षत्र क्गि सूयंया नक्षत्र क्गि सूयंया 
चंद्र नक्षत्र चंद्र नक्षत्र चंद्र नक्षत्र 

१ अश्व पुरुष चंद्र १० मघा स्त्री चंद्र १९ मुल पुरुष सूयं 

२ भर० ,, „+ ११ पूफा० ,, सूयं २० पूषा० ,, चन्द्र 

३ कुति० ,, + १२ उफा० ,, र, २१ उषा० ,, ग 

४ रोहु० ,, सूयं १३ हस्त० + +; २२ श्रव० ,, ,) 

५ मृग० ,, ++ चित्रा ,, २३ धनि० ,, ,, 

६ आर्द्राण् स्त्री चन्द्र १५ स्वा० ,, पि २४ हत० ,, सूयं 

७ पुन० ,; „, १६ विज्ञा. नपुषक ,, २५ पुमा० ,, चंद्र 

८ न्य ११ 99 १७ जनु 27 १9 २६९ उमा 3) सूयं 

९ हले ,, ,, १८ ज्ये० ,, +, २७ रेवती ,, वद्र 


नपुंसक नात्र मे स्त्री नक्षत्र आवे वायु चले । कहीं-कहीं वृष्टि संमव । 

दोनों स्त्री नक्षत्र = मेध दशन । स्त्री ~ पुरुष नक्ष त्र-वर्षा हो । 

दिन नक्षत्र ओौर महा नक्षत्र दोनों सूयं के=वायु चरे । दोनों चद के=मेघ नहीं वर्षे । 

अन्द ~ सूयं नक्षत्र~अच्छी वरसा हो । पुरुष + पुरुषनवर्षा न हो । 

मेष नक्षत्र = मश्च ०, मृग ०, पुष्य, रेव ०, श्व ०, मधा, स्वा ० इनमें घूं प्रवेश करे 
तो वर्षा अधिकहो। 

जल रुग्न--२, ४, ७, ८ ११. १२ये ७ लम्न हँ इनमें सूयं नक्षत्र मिक्तो 
वर्षा हो । 
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अन्य मत--दोनों चन्द्र नक्षत्र-वर्षा हो । दोनों सूयं-हवा जले । बन्दर + सूयं =्या 
सूयं + चन्द्र=सुन्दर वृष्टि हो । 

वर्षा- चैत्र ुक्ल १से ९ तक यदिमेधघका गजंन रहैतो आर्द्रासे जित्रा तक 
रहने से वर्षा होगी । अर्थात्‌ परमा को-अआर्द्रा में गमं रहे । द्वितीया को पूनक॑सु । तृतीया 
को पुष्य मे इत्यादि मे वर्षा होगी 1 

वृष्टि वाहन-- सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनकर ७ का माग दे-शञेष वाहन १ 
अश्व, २ शला, ३ वाराह, ४ श्वान, ५ वृषभ, ६ दादूर, ७ महिष नाम के अनुसार फल । 

वर्षा-पूष महीने मे मुर से भरणी तक, चन्द्र नक्षत्रम बादलनदहोतो बर्द्रासे 
विद्ताखा तक सूयं नक्षत्र न वषं । 

ग्रह॒ से वृष्टि विचार--शुक्र बुध के उदेय अस्त समय-वर्षाहो । जल राशिकाबद्र 
( कुम्म मोन का) हो तो-वर्षा हो । पक्ष के अन्तमं व संक्रान्ति मे-कर्षाहो । बुध शुक्र 
समीप हो-ब्रहूत वर्ष हो । हन दोनों के बीचमें सूयंहो तो समृद्र पयंन्त सूख जाय । 
मगल जब रािसे चले तो-वर्षा हो । शनि के चरने मे-त्रिधा वष्टिहो । शुक्र पीछे को 
चले-तो पृथ्वी वर्षा से मुदित हो । सूयंके आगे मंगल हो तो-जल सृके । सूयं के षष्ठे 
मंगल हो--पृथ्वी मरमं वर्षाहो। 
यात्रा विचार 


यात्रा-रे प्रकारक है (१) मनुष्य द्रव्य जादि कमाने तीथंयात्रा आदि के निमिक्त 
यात्रा करता है यहं यात्रा किसी कायं की सिदिके किए होतीदहै यहु साधारण पचांग 
आदि की शुद्धि रहने से होतीदहै। 

(२) समर यात्रा को जाना-इसमें राजा की कुण्डलो राजयोग आदि विवार कर 
शुम लग्न आदि विचार कर होती दै । राजा से प्रान मनुष्य मी गिने जते दहै । 

यात्रा महुतं पर विचार--यात्रा के विना किसी प्राणी का ब्यौहार नहीं चक सकता 
अच्छे ग्रह की दशा में तथा शुम मृहूतं या सकून मं यात्रा करने से विना अधिक परिश्रम 
कयि कायं की सिद्धि हत्ती है अशुम महतं मे अयुम ग्रहकीदगामे यात्राकरनेमे 
हानि होती है । 

याघ्रा के नक्षत्र-हः्त०, मृग०, अनुञ, श्रव०, अश्व०, पुष्य, रेव ०, धनि०, पून° 
ये नक्षत्र याच्रामें धुम परन्तु ३, ५, १, ७ तारा यात्रा मे वजितदहै। 

यात्रा के मध्यम नक्षत्र--रोह्‌०, उत्तरा, चित्रा, मुल, आद्रा, पूषा०, उभा, उषा। 
निदित नक्षत्र-तीनों पूर्वा मघा मरणी फृत० चित्रा स्वा विशा श्येऽ जन्म नक्षत्र 

घड़ी १६ ११ ७ २१ १८४८ १४ १४ सम्पूणं सम्पूणं 

आद्र इके० | ये नक्षत्र यात्रा में जित ह परन्तु इनकी आदि की उपरोक्त बतायी 

१४ १४ | हुई घडी त्याज्यर्ह। चित्राको अन्तकौ १४ घडी त्याज्य दहै। 


जावदयक कायं मे ऊपर बताह घडी त्याग कर यात्रा करना! 
दिनि के चरिमाग अनुसार त्याज्य नक्षत्र-दिन के गौर रात्रिके ३ माग कर उसके 
अनुसार वजत करना । 


( १३० ) 


दिन के त्रिभाग रात्रि के त्रिभाग 
१-माग-तीनों न्तरा, रोह, विशा०, कृत ० १-रेव ०, चित्रा, अनु 3 
२-माग-मुल, ज्ये०, आद्रा, श्टेर २-तीनों पूर्वा, भर ०, मघा 
३-माग--अश्व ०, अभि० ३-स्वा ०, पून ° धनि०, शत ° 


सवंकार मे युम नक्षत्र--श्रव०, हस्त ° पुष्य ०, मृग ° इनमे यात्रा करना सब काल 
मे शुम है । पष्य सवं सिद्धि दायक है जसे चिद्या आरम्म में गुर । अनुराधा, हस्त ०, पुष्य 
अश्वनी दिग्ारिक नक्षत्र कहलते ह इनमे सब दिशाओं की यात्रा शुम है इनमे विना 
न्द्र दिहा के विचार क्रिय यात्रा करना। 

वजं नक्षत्र-- रोह ०, तीनों उत्तरा, ज्ये०, हत०, मूर, तीनों पूर्वा इन नक्षत्रौ में 
यात्रा वज्जित है इनमे यात्रा करे तो मनुष्य कमी लौट कर नहीं आता ये मध्यम नक्षत्र 
है दानित्रार को रोहणो मे यात्रा कमी नहीं करना । 

वार अनुसार गमन फल--इतवार मे गमन करे- मागं मे क्लेश हो । सोमवार- 
बंधु ओर प्रिय दशन । मगल--अग्नि चोर मय, ज्वर । बुध--्रव्य ओर सुव । गुर-- 
आरोग्य रख । शुक्र--राम ओर शुम फल । शनि--बंधन रोग भरण । 

वार टोष परिहार-- रारि मे--सूयं, गुर, शुक्र वार दोष नहीं रुगता । 

दिन मे-- चन्द्र, मंगल, शनिवार का दोष नहीं कगता । 
दिन रात में--वुधवार का दोष लगता है वर्जित रहै । 

दिशा अनुसार पूवं आग्नेय दक्षिण न्त्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान 
वारदोष सोमवार सोम गुरुवार सूयं सूयं मंगल मंगर मंगल 
दिहा शक शानि गुरू शुक्र शुक्र बुध शनि 

हन दिशाभो मे इन दिनों यात्रा न करे। 

यात्रा मे वार अनुसार वम्त्र-- 

रविवार बुध रानि गुरु शुक्र मंगल सोमवार गमने 

नीला पीत काला श्वेत रक्त चित्र धारण करे 

तिथि अनुसार त्याज्य रुगन--तिथि नन्दा-रकुग्न ५,७, ८, १० । मद्रा-९-१२-जया- 
३, ६ । रिक्त-१, ४ । पूर्णा-२-११ लग्न । इन तिथियों मे यात्राकी ये लग्न त्याज्य हैं । 
इनमे यात्रा नहीं करना ओर जन्म लगन, जन्म चन्द्र की राशिमे भी यात्रा नहीं करना । 

यात्रा मे वजित तिथि--६, १२, ८, शुक्ल १, १५, ३०, ४, ८, १४ ये तिथि्यां 
यात्रा मे शुम नहीं है । इनको छोडकर अन्य तिथि सें यात्रा करे । 


तिथि नक्षक्ष दिशां तिथि वार नक्षत्र समय(काल शल) 
धादि वजित॒ पूवं १-~ ९ शनिसोम श्रव०, ज्ये० सूर्योदय (प्रातः) 
दक्षिण ५-१३ गुरुवार धनि०से ५ नक्षत्र मध्यान 
पश्चिम ६-१४ रवि शुक्र रोह्‌° सायंकाल 
उच्तर २-१० भग बुध उफा०, हस्त० मध्य रात्रि 
यनमे यात्रा करना वजित है । नात्र ओर दिनि भीदहोतो खराब दै। 


( १३१ ) 


अन्य मत-दिला नक्षत्र वार जो मनुष्य अपना बजय तणा 
पुवं श्येष्ठा सोम, दानि जीवन हता दहै तोहइनमेयात्रान 
दक्षिण पूमा० गुरुवार करे। यदि होनों वार ओर नक्षत्र 
पञिम रोह० रवि, शुक्र हो तो बहुत हानिकर होतेह । 
उत्तर मर० मंगल, बुध 
यात्रामें पूव पश्चिम उतर दक्षिण काल शर्या 
वजित काल ऊषाकाल गौधूलि अद्ध रात्रि भभिजित समय काल्वेला। 


न दिश्षाओं मे ये समय छोडकर दूसरे समय मे यात्रा करना अर्थात्‌ प्रातःकाल 
पूवं दिणा छोड़ कर अन्य दिश्ामे यात्राकरना। गौधूकि वेला में पश्चिम नहीं जाना 
अन्य दिलामे जा सक्तेहो। आधी रातको उल्लर छोड कर अन्य दिश्ामे जाना) 
अभिजित मृहूतं में दक्षिण छोड कर अन्य दिशा मे जा सक्ते हो । 


अष्टम मुहूतं जिसे अमिजित या कृत कहते हँ उसमे यात्रा करनेसे शुमहोतादै 
परन्तु उसमे दक्षिण दिशा को जाना वजित दै । जब मध्याह्व के समय सूयं अभिजित 
मुहर मे होता है तब भद्रा व्यतीपात तथा दृष्ट ग्रहो के दोष को शांत कर शुम फल देता 
दै । जब किंचित संध्या काल हो जावे तथा कोई-कोई तारे दिश्वाई देने लगे तो विजय 
नाम मूहूतं होता है । इसमे सब काम सिद्धहोते दँ । जब नवम लग्न आदिकाबल न 
दिशे तो उषाकालं अभिजित तथा गौधूलि सदा शुम होते हैँ । परन्तु उषाकाल में पूवं, 
गौधूकि में पश्चिम, अभिजित में दक्षिण को यात्रा वजितदै। जब इससे मी अधिक 
आक्दयकता हो तो काक होरा वारवेला से देखना चाहिये । 


विजय ददामी प्रशसा--आश्चिन मास कौ शुक्ल १० तिथि विजया संज्ञकं दहै । यह 
यात्रा करने वालों के सम्पूणं काम सिद्ध करने वालीदै। यदि श्रवण नक्षत्रसे यक्तष्टो 
तो अतिश्रेष्ठटै। एसी प्रथाहै किं उस दिन यात्रा करने के लिए मुहूतं आदिका 
विचार नहीं करते । हस दिन राजा की यात्रा विजय या संधि कराने वाशी दै। 
यात्रामें लग्न ९, १,७ १०, ११, ८ ५,४,२ ६, १२, ३ 
खगन विचार कायं कायं मे विल्ब मृत्यु कारक कायं सिद्ध शुम अन्न धन प्रद 

चर या द्विस्वमाव कुगनमे यात्रा करना। स्थिर लगनमे कमी यात्रा नहीं करना 
समे यात्रा से कुशल नहीं दै। यत्रामे कूम र्गनया कूमका नवांश सदा वजित 
करना। मीन लगनमेंयात्राकरनेसे दुःखंहोतादै मौन के नर्वाह या मीन क्म्नमें 
यात्री मटक जाता है । 

जन्म कगम्न या जन्म राक्षि इन दोनो के स्वामी शुम ग्रह॒ जिस लगमे हो उनमेंकी 
हृ यात्रा शुम होती है । जन्म ्छग्न या जन्म राशिसे आढठवीं राधिके रग्न में रहने 
या अपने शत्रु की राशि जन्म लग्न या जन्म राशिसे छठत्रीं रािके लनम रहतेया 
इन राधियों के स्वामी ल्नमे होतोयाक्रा करने वारे राजाकी. यात्रा मृत्यु देने 
वारी होती है। 


( १३२ ) 


मीन कमको छोडकर अन्यलमनका चन्द्र वर्गोत्तम नवांशमें हौतो यात्रा 
वांछित फल देने वाली होत्ती दै । 
यात्रा सिद्धि--राजागोंको ब्राह्मण चोरोंको रोष मनुष्योंकी यात्रा सिद 

योगसे नक्षत्रसे शकुन से मूहूतं से होती है 

सह गमन वजित--पिता पृत्र एक साथ यात्रान करो । दो सहोदर माई एक पाथ 
यात्रान करे । ९ स्त्रियाया ३ ब्राह्मण एक साथ यात्रान करें । 

यात्रा का चुमाश्ुम समय जानना--जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर ९्का 
माग देवे । शेष १ ग्दम--अथं नाज्ञ। २ घोडा--धन लाम । २ हस्ती- लक्ष्मी । 
४ मेढा- मरण । ५ जंबूक--स्वल्प लाम । ६ सिह-सब कायं सिद्ध । < काग-- 
निष्फल । ८ मोर--सुख प्राक्ि । ९--हु स--सवं सिद्धि । 

अंक मुटतं--गमन तिथि >‹ १५ ~ ७ = दोष० = पीड़ा यदि तीनों मे अक बचे 

वार >८३ ~ ८ = रोष० = बहत मय तो विज्य हो । 
नक्षत्र >८४ ~ ९न=शेष० + मरण 

अन्य प्रकार-जिस दिन यात्रा करनी दहो उस दिन बुक्ल पक्षको परिवामे रेकर 
जो तिथि हो, अश्वनी से लेकर जो नक्षत्रहो रविवार से गिनकर जो वार संख्या हो । 
न तीनो संख्या कायोग कर ३ स्थानम रखे पटर स्थानमेऽका दूसरेमे८का 
तीसरेमे३ कामागदं। इन तीनो स्थानोमे से प्रथम स्थानम शृन्यरहैतो यात्री 
को बहुत दुःखदो । दूसरेस्थानमें शून्यरहेतो धन दहानिहो। तीसरे स्थान में शेष 
दन्य रहे तो यात्री कौ मृत्युहो । तीनों स्थानों में जंक बचे तो मुख प्रासहो। 

दक्षिण में प्रसिद्ध अडल भ्रमर दोष-सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गिनकर ७ का 
भाग दे । शेष २-७ महाडल दोष । हेष ३-६ भ्रमण दोष होतादहै। ये दोनों दोष 
यात्रा मे वजित हैँ। महाडल = ताडना । रोष १, ४, ५ मे आडल नहीं होता गमन 
मेशुम दै) 

ह्वरारूय ( हिवर }-- मयं नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिनकर वतंमान तिथि जोड 
करर९्कामागदे। रेष ७ बचे तो हिवरास्य योग होता दहै इसमे यात्रा करना शुम 
है । अन्य मतसे शेष ३ रहै वह फावड मुहूतं मी यात्रामे शुमदहै। 

अन्य मत-सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक की संख्या + पक्ष ~+ तिथि + वार इनका 
योग+९=सेष ७ हिम्बर योग यात्रामें शूमदहै। 

यात्रा का शुम समय-गगं मत--राद्िकी पिछली ५ घड़ी उषाकाल में गमन 
शुम । वुहस्पति--शकुन । अंगिरा मत से--मन का उत्साह शुम । जनादन के मत से- 
ब्रह्य वाक्य श्रुम दे । 

यात्रा में त्रिनवमी दोष विचार-घरमें प्रवेश तिथि, वार, नक्षत्र से नवम तिथि 
वार नक्षत्रम जौरयात्राकी तिथि वार नधत्रसे नवम तिथि वार न्त्म गह्‌ प्रवेश 


& 


न करं । प्रवेश के दिन से नवम दिन प्रमाण नवमी है ओर यात्रा के दिन से नवम दिन 
प्रवेश नवमी कहौ जातीदै। ये तीनोंयात्रामे निषिद्ध है अर्थाव्‌ प्रवेश के उपरांत 


नर्वे दिनि नवे वार न्वे नक्षत्रम यात्रा कमी नहीं करना । 


( १३३ ) 


यात्रा वज्ति-- यज्ञोपवीत, देव प्रतिष्ठा, विवाह, होलिका उत्सव, ओर जनन-मरण- 
आशौच इन सबके समाप्त हुए बिना यात्रा न करे । एसे ही अकाल ( कफुसमय ) मे, पूष 
आदि ४ मासमे बिजली चमकने पर मेधो के गन पर, वर्षा होने पर कुहरा पड़ने 
पर ७ दिन तक यात्रा न करे। 

यात्रा में निषिद्ध-अयन शर, नक्षत्र शल, मास शल, योगिनी, समतिथि शुल, 
काल शुरु, सन्मुख, बुध, शुक्र, शुक्र कौ वृद्धता क्षीणता भादि बौर ललाट आदि योग, 
परिघ दंड दोष आदि योग यात्रा मेँ वजित ह। 

अयन शुद्धि--जब सूयं चंद्र दोनो उत्तरायणमे होतो उत्तर पूवंकी यात्रा करे 
ये दक्षिणायनमें हों तो पश्चिम दक्षिणकी यात्रा करे । यदिसूयं षंद्रका अयन मिन्नहो 
अर्थात्‌ एकं उत्तरायण दूसरा दक्षिणायन हो तो करै हुए क्रमसे सूर्यं के अयन की दिष्ा 
की यात्रा दिनमेंकरे। चंद्रके अयनमें यात्रा रात्रिम करे। ससे अन्यथा करे 
वालोंको हानि टहोतीदै। 

मासमभेदसे यात्रा--सूयं राशि, ५,९मे यात्रा उत्तम, २,३, ६, ७, १०, 
११ के सूयं में मघ्यम ओर ४-८-१२ के सूयं में अशुम । यात्री बहूत दिन में खौटे । यह 
अपनी रादि मे सूयं का विचारना। 

तारा-जन्म नक्षत्रसे यात्रा के दिन तक गिननेसे जितनी संख्याहो उसमेर्का 
माग देना शेष १,३, ५, ७कीतारा यात्रा मे निषिद्ध रै। 
दिशा अनुसार पूवं दक्षिण पधिम उत्तर दन पर चढु कर दिद्या अनुसार 
वाहन योत्रा हाथी रथ घोडा पालकी यात्रा करे। 
चन्द्र वास-द्शि पूवं दक्षिण पिम उत्तर राशि अनुसार इन दिशाओंमें 

राशि १-५-९ २-६८-१० ३-८-११ ४-८,१२ चंद्र का वास रहता द । 

सन्मुख चंद्र = अथं लाम । दहिने = युख सम्पदा । पो = शोक सन्ताप । बधि = 
धन क्षय । मान लो आज मेषकाचद्रटै यदि पूवं दिद्याकीयात्राकी जाय तो सम्मुख 
होगा । पिम यात्राकीजायतो पीठम होगा। उत्तर यात्रामें चन्द्र दक्षिण होगा । 
दक्षिण यात्रा में चन्द्र वयि होगा । सन्मुख चन्द्रशुमटहै। पीठया वाम अदुम दै। 
अति आवश्यक होने पर वाम चन्द्र मीले सक्ते हो। परन्तु पृष्ठका चन्द्र॒ सदव 
वजिते करना । 

सन्मुख चन्द्र का माहात्म्य-करण वार सक्रांति, तिथि, कुलिक, याम, यामाद्धं शनि, 
राहु, केतु, बुघ, गुरु इत्यादि के सम्पूणं दोषों को सम्मुख चन्द्र नाशं कर्ता टै 1 

लगन की वास दिशा--यह्‌ चन्द्र सटशदटै जसे पूवम १, ५,९ राक्षि मादि। 
जिस दिशा की यात्रा कौ जाय उस दिदया में सन्मुश्च लग्न = विजय, दाहिने बय मध्यम, 
पीछे = हानि कारक । 
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भार वाव वि पुवं = चंद्र शनिवार । दक्षिण = 
ग् " दिल नि गुश्वार । पश्िम-सुयं दक्र । उत्तर 
चक्र बुष मङ्गलवार । ईशान = मङ्गल 
रुपषडिन- लसर प च, शनि । आम्नेय=सोभ, गुरु । नैऋत्य = 
|< रवि शुक्र । वायव्य = मङ्खुल शनि 
दशु वगु उस दिन इन दिरामों मे यात्रा 

दुन न करे। 


रात्तिकीयात्रामें गुरशुक्ररविकावार दोषनहींहोता। दिनिकोयात्रा में चन्द्र 
शनि मङ्गल का वार दोष नहीं होता । परन्तु दिन रात दोनों मे बुध का नवांश वजित 
करना दिशा शल दिन गौर रात्रि मे वजित करना परन्तु उपरोक्त परिहार आवक्यक 
होने पर बताया है। 
नवात्र शल--पूवं दक्षिण पश्चिम उत्तर ये यात्रा मे वजित है) 


ज्येष्ठा अश्व रोहिणी उफा० 
घन्य मत पूवं दक्षिण पिम उत्तर ये नक्षत्र महाशूल दै) 
श्रवण पमा पुष्य हस्त 
ज्येष्ठा अश्च रोहिणी उफा० यात्रा मे त्याज्य दै । 
योगिनी-दिश्ा पूवं उत्तर भमाग्नेय नैक्रत्य दक्षिण पश्चिम वायव्य ईशान 
तिथि १,९ २,१० ३,११ ४,१२ ५,१३ ६,१४ ७,१५ <८,३९ 
यात्रा मे वहस मे जुआ श्चेलनेमे संग्राममे सन्मुख योगनी वजित है । योगिनी 
बयि = सुख मिरे । पीठ = अमीष्ट कायं सिद्ध । दक्षिण = धन नास । सन्मुख = मृत्यु । 
काल राहु-वार रवि सोम मङ्कुल बुध गुरं शुक्र शनिवार 
कार पादा कादिका उत्तर वायव्य पक्िम नैक्रत्य दक्षिण आग्नेय पूवं 
पाशदिच्ला दक्षिण आग्नेय पूवं ईशान उत्तर आग्नेय दक्षिण 
रात में विपरीत कार के साम्ह्ने पाशदहोतारहै। रात्रिम कारके स्थान मे पाह्य 
भौर पाराके स्थान में काल ( काल राहू ) समक्षना। काल के सन्मूखे पाश रहता है । 
जैसे दिनि का दिशा काल रवि को उत्तरम, रात्रिको दक्षिणम होगा। रवि का पाश्च 
दिनिमे दक्षिणमेहैतो रात को उत्तरमेहोगा। यात्रा जौरयुढमे सन्मुख काल मौर 
पाहा वजित है 1 काल दक्षिण शुम । पार बाहं ओर शुभ । 
काल वेला--उस्षर-दिन के पहर पहर मे । पूवं-दसरे पहर मध्याह्न । टक्षिण- 
हीसरे पहर । पशिम--अद्धं राति मे गमन करे । 
ललाट योग दिशा पूवं सआग्नेय दक्षिण तैच्रत्य पञिम वाय० उत्तर ईशान 
स्थान रन ११-१२ १० ८९ सप्तम ५-६ चौथा २,३ घर 
स्वामी सयं शूकर मङ्कल राह शनि चन्द्र बुष मेगुर 


# 
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इन योग मे इन दिशां मे यात्रा नहीं करना ये लाट कहे जति है । 
ललाट मे सुर्यं अन्दर मंगल बुध गुर शुक्र सनि 
फर अग्नि मय व्याधि खजाना शत्रुसे सेवाका हन सब फलो भृष्यु 
नाह पराजय न्च शोदेतादहै। 
दिशाकास्वामी ललाटमेहोया दिष्षदुल युक्तरोतोयत्रीका वधया बन्धनं 
हो । केन्द्रमेहोतो धन ओर जय देता रै। 
रलाट योग = दिग्बल 
लरन--पूवं--बध, गुर 
सक्तम--पशिम दानि 
दशम--दक्षिण-सूयं, मङ्गल 
चतुधं--उत्तर--गुक्र, चन्द्र 
जिस दिश्ाकास्वामी ललाटमभेटहौया 
दिग्वलसे यक्तहो तो याघ्रौ का बधं 
या बन्धन हो । 


परिभ हयान पूर्व -, आग्मेय उत्तर, पूवं दिशा के नक्षत्रौ 
त म्द, रो श्रु.आ. पुन. पु ग्ने मे दक्षिण पञ्चिमकी यात्रा 
1 -7---7- ~=“ ज" म नहीं 
ष वि वि नहीं करना ओर दक्षिण-पथिम 
॥---+- ~+ ~~ -*+--*+--जैः-- +पूफा 1 मे 
रेवती ; ¦ .{ ; {1.4 ¦ के नक्षत्रों मे उत्तर-पूवं को 
वती! - - [-- {4 4 - --{- - - +उफा नहीं | 
उत्तर वि [ ¦ ; ` हृक्षिण यात्र नहीं करन । यात्रामें 
उभा ‡ ¦ ¡६ | इस प्रकार परिघ दण्डका 
पणा. रीचि उल्लंघन नहीं करना । बायब्य 
र 1---त---1--{--------- स्वा भौर अन्ति कोण मे परिय 
८. ---------: दण्ड होता है । 
८“ अभि उपा पषा म्‌ ज्येः अनु दणड हाता ह 
बादल -पर्श्यिम ^~ 


पूवं मेः आग्नेय शामिल दै । दक्षिण मे--नैच्छत्य । पिम मं--वायव्य । उत्तर मै- 
ईशान शामिल दहै। 

परिष दण्ड का मपवाद--राजा को चाहिये कि पूवं कही रीतिसे पूवं दिशाके 
नक्षत्रों मे अग्निकोणकी यात्रा करे एसे ही ओर मानना अर्थान्‌ दक्षिण में नैऋत्य कोण 
की यात्रा करे! पश्चिम में--वायव्य कोण । उत्तर--ईशान । पूवं में माग्नेय कोण का 
यात्रा करे । अत्यन्त आवश्यक हो तो दिराशर छोडकर परिघ दण्ड का उल्लंघन करके 
यात्रा करे । यदि दिग्वल शुद्ध हो अर्थात्‌ मेषादि ४-४ राधिर्या पूर्वादि चारों दिरामों 
की स्वामिनी है । इसक्रमसे यदि रूग्न सम्म पडतीहो भौर लग्न मे बम भादि 
स्थानों मे कोई अनि ग्रहन हो । मधा श्रवण नक्षत्र में पूर्वं यात्रा आवक्ष्यक हो तो मेषं 
सिह याधनलमनमे यात्रा करे। 
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परिघ का अन्य अपवाद--अनु०, हस्त ०, पुष्य -, अश्व० इन नक्षत्रों मे सब 
दियो कीयात्रा्षुमदटै। केन्द्र में स्थित वक्री ग्रह गौर लग्न में स्थित वक्रौ ग्रह्‌का 
षडबगं जौर वक्रो ग्रहका दिनये सब यात्रा में निषिद्धदै। 

दोहृद--यात्रा मे अनिवायं कायं से बाहर जाना ही, उस समय दिश्चा, वार, तिथि 
कादोषहोतो उस दोषके परिहार के कल्िए कुछ पदार्थों के मोजन से दोष निवृत्ति 
हो जाती है हसी को दोहद कहते हँ । 


तिथि दोहद--१ तिथि-आक का पत्ता । र-चावल को धोवन। ३-घृत । ४- 
हृष्टा या कुपसी य! इमली या जव का मां ड । ५-हूविष्य अन्न । ६-सुवर्णं का धोया 
जल । ७-पुभआ । ८-खद्रा निन्बु या अनार काफल । ९-जलया कमल का जल । 
१०-गौमूत्र । ११-यवया यवका भात । १२-दूधकी खीर । १३-गुड । १४-रक्त 
का स्मरण या स्पदां । १५-३०-म्‌ग । यदि किसी को कोई लादय पदायंन मिरेतो 
उसका स्मरण या दशन शुमदहोतादै। उसतिथिमे कटै हुए दोहद का मक्षणया 
स्मरण यास्पशंया दान कर यात्रा करे तो कायं सिद्धहो। 

वार दोहद-रविवार-दही में शक्कर ओौर मेवा याघी मिलाकर, याघीया 
दाक्कर । सोम-दूध या खीर । मङ्कल-गुडया कांजी । बुध-तिलया पका दूष । 
गुरु-दही । दुक्र-क्च्चा दूध या जव । दानिवार-मातमें तिल या उडद । नको भक्षण 
फरयात्राकरेतो कायं सिद्धदहो। 

दिशा दोहद-पूवं-घी । दक्षिण-मात मे तिल । पथिम-मछली । उत्तर-दूध । 
जिसका ष्द्य मछली नहीं है । वह्‌ स्पशं कर या स्मरण कर यात्रा करे । 

पूवं कीयात्रामें ३ दिन तक दूध वजित है। ओर ५ दिन पिके क्षौर वजित है। 
तथा राद तेल यात्रा के दिन अवद्य वाजित करे । 


नक्षत्र दोहद--इस दोहद मे एकं विचित्र बात है कि कुछ पशु पक्षी का मांस मक्षण 
बतायादै। जो मांसाहारी हैँ उनको टीक अवसर पर इसका मांस मिना कठिन है । 
हस कारण हन पशु पक्षी कास्मरण करलेनाही उचित दै । इनका केवल स्मरण कर 
यात्रा करना चाह्यि 

(१) अश्च = पके हये खड उडद । (२) मरणी = तिर मिरे चावल । (३) कृत = 
उडद । (४) रोट=्गौका दही । (५) मृगन्गौकाषी । (६) आर्द्रान्गौका दूष । 
(७) पुन ° = हरिण का मांस । (८) पुष्य = हरिण का रक्त । (९) ध्यु ° = खीर । (१०) 
मघा = चाष ( नील कठ ) पक्षीका मांस । (११) पूफार्च=मृग का मांस । (१२) 
उफा० = शलाका मांस । (१३) हस्त = साठी चावल का मात । (१४) चित्रा = 
कुमकुम ( अनाज ) । (१५) स्वा =पुआ। (१६) विश्ा० = अनेकं प्रकार के परक्लियों 
का मसि । (१७) अनु = सुन्दर फर । (१८) ज्ये ° = कंछुमा का मांस । (१९) मूर = 
सारिकाका मांस । (२०) पूषा=मोरका मांस । (२१) उषा=सेही का मांस । 
(२२) अभि = मूंग आदि हविष्यान्न । (२३) श्रव० = लिचहढी । (२४) धनि ~ = मंग 
मात । (२५) दात ० = यव का पिश्लान । (२६) पूमा = महली का मात । (२७) उमा = 
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अनेक प्रकार का पका अन्न (त्रितान्त) । (२८) रेवतो = दही भात । आवस्यकं कायं में 
अक्षामक्ष का विचार कर जिस नक्षत्रमेजो दोहद कहा है। उसका मक्षण करे, देखे, 
या उनका स्मरण करने के बाद यात्रा करे । 

घात {वचार 


मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या तुला वुधिक षन मकर कूम मीन 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
धात १ २ ४ ७ १० १२ €^ ८ ९ ११ २ ५, 
खग्च 

चात रवि शनि सोम बुध शनि नि गुर शुक्र शुक्र मंगल गुह शुक्र 
वार 

घात नंदा पूर्णा मद्रा मद्रा जया पूर्णा रिक्ता नंदा जया रिक्ता जयां पूर्णा 
तिथि १,६ ५,१० २,७ २,७ ३,८ ५,१० ४,९ १-६ ३-८ ४-९ ३-८ ५,१० 
११ १५.३० १२ १२ {१२१५.३० १४ ११ १३ १४ १३ १५.३० 
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घात मघा हस्त स्वा. अनु. मूल श्रव. शत. रेवती मर. रोह. आद्र श्षु° 
नक्षत्र 
कदि ८ ३ १० १२ ९ ६ १२ ११ ७ ५ 1 
चद्र 

अन्य मत-नुला की घात लग्न ९ ओर नक्षत्र उषा । 

घात चन्द्र पर विचार-यात्रा, युद्ध, मृगया आदिमे वजित टै। अन्यत्र विवाह 
आदि मे वजित नहीं है । 

तीथं यात्रा, विवाह अन्नप्राक्लन, उपनयन आदि ग्ड्कुलं कायंमे घात चन्द्रका 
विचार नहीं करना । मेष राशि वाके को पहिला तुला रादि वाके को तीसरा इत्यादि 
प्रकार से जंसा ऊपर बताया है । चन्द्र देखकर विचारना । घात निधि, घात वार, घात 
नक्षत्र का निषेध केवल यात्रामेदैं। केष कार्यौमे ्ुमदै। 
क्षुधित राह दिशा पूर्वं वायव्य दक्षिण ईशान पधिम आग्नेय उततर नैच्रत्य 
किस यामाद्धं में प्रथम २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

परन्तु दक्षिण माग में स्थित सूयं विचार कर गमन करे तो तिथि नक्षत्र दिका 
दोष जाता रहता है । 


राशि 


याम राह दिशा पूवं वायय्य दक्षिण ईशान पश्चिम आग्नय उत्तर नैऋत्य 
विचार दिन प्रहरद्धं ॥ १ १॥ २ ३ ३ ३॥ ४ 
राति प्रह्रादं *४। ५ ५॥ ६ ६ ७ ७॥ ८ 


आधे २ प्रहरके पूर्वादि चौ्थी-चौयी दिहामें राहू उल्टा चल्तादै। वह्‌ युद 
यात्रा में दाहिने राह जीत कराता है । तथा पीछे सामान्य है । परन्तु सन्मुख गौर भये 
मृत्यु दायक दहै । 


( १३८ ) 


-- 7 -- > -- > 
पंथा राहु धमं भागं १ अश्व. ८ पृष्य ९ दले. १६ विद्या. १७ अनु. २४ धनि. २५ शत. 
विशार अथं मागं २ भर. ७ पुन. १०मघा १५ स्वा. १८ ज्ये. २३ श्रव. २५ पूमा. 

काम मागं ३ कृत. ६ आद्रा १्पूफा.१४ चित्रा १९ मुल. २२ अमि. २५उमा. 
मोक्ष मार्गं ४ रोह. ५ मृग. १२उफा.१३ हस्त. २० एषा. २१ उषा. २८ रेव. 


-- ~> -- ~> -- ~> 
फल--धमं मार्गी में सूयं रहते यदि चन्द्र अथं मार्गी या मोक्षमार्गीहोतो शुमदटै 
अर्थं ,, ,, ), धमं ,, + ि ५) 4 
काम ,, \ ,, अथं या धमं ,; 
मोक्ष ,, ,) ,, अथंयाधमं मार्गीहोतोशुभदरै। 
इनके विपरीत अशम है । 


पंथा राहु विचार-यात्रा में गमन करने का फल । 
(१) धमं मार्गी सूयं ओर अथं मार्गी चंद्र =मागंमेंशत्रु मय 


+) + ,„, धमं ,, ,, = सहार मय हानि 
० ५, ,„, काम ,, ,, = विग्रह्‌ दारुण ओर चोर भय 
„, मोक्ष ,, ,, न्गृहं छाम मौर मागं सुख 
(२) अर्थं मार्गी सूयं ओर धमं मार्गी चन्द्र॒ = लाम सदा मुखी लक्ष्मी प्राप्त 
95 +> „„ अथं ,, ,, = कायं पहिके सिद्धपीछेमंगहो 
५५ 9 ,, काम ,, , = सब काम सिद्ध 
० +, ,, मोक्ष ,, ,, = भूमि लाम हषं युक्त सुख मागंमें 
स्थिरता 
(३) काम मार्गी सूयं ओर धमं मार्गी चन्द्र॒ = र।जसम्मान हाथी घोडा भूमिलाम 
१ ५, „„ अथं ,, ,, = कायं सिद्ध विघ्न नाञ्च 
०, „ काम ,, ,, कायं नाश मारी विग्रह 
५ 9 „„ मोक्ष ,, ,, राजास लाम सुवणं काम 
(४) मोक्ष मार्गी सूयं भौर धमं मार्गी चन्द्र॒ = सवं सिद्ध हेम लाम 
० +, ,„ अथं ,, ,; अ कायनिष्फल राजाचोररात्रुका मय 
+ ++ „ काम ,, ,, न्जय हो सब काम सिद्धदहो। 
~ +> +} , मोक्ष ,, ,, = दारुण विग्रह ओर विघ्न । 
यात्रा मे युद्ध मे विवाहम नगर आदि प्रवेद ओर व्यापार अर्थात्‌ सवं वस्तुके 
रेन देन में राहू मागं मे सुखदायक होता है । 


काल विचार-काल ८ह। उनमें गमनकी जो तिथि दहो उसको ओर कालके 
धक को मिलाकर उसमे ८कामागदेः जो अंक बे उस दिश्ामें वहकालका नाम 
जानना । प्रत्येक काल के नीचे मकदियेहै वह काठ किस दिशामे हो उसमे तिथि 
जोड़कर ८कामागदेनेमसे जो अंक बचे उस दिधशामें वह काल होगा पकं दिशाको 
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शादि शेकर ८ दिशा ह उन्म किस दिशामेंकारषहोगा प्रगटहो जायगा । ८ का मागं 
देने से जो शेष बवे उससे यहां दिये क्रमसे काल का नाम जानना। र 
काल नाम १ र ३ 1 ५ ६ ७ ८ 
काल पल पातक रोहपात बड्वानल खग केव क्रांति 
३० २५ £ १५ १ ८ 1 
करटा शुभ पृष्ठ सन्मुख पृष पृष्ठ पृष्ठ अग्र वाम दक्षिण 
भागम भाग भाग भाग भाग भागम भाग भाग 
दस प्रकार दिशा विचार कर उस दिशामे गमनकरेतो शुम होगा । 


गोरख पठति से तिथि चक्र 
पूष माघ फा० चैत्र वै जेठ अण सा० मादो क्वार का० अण पूवं दक्षिण पञ्िम उछ्र 
१२ ३ ४५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ सौख्य क्लेद मय धन 


लाम 

२३४ ५ ६ ७ ८ ९१० ११ १२१ शून्य निषंन निधन मिश्र 

फल निधन 

धनी 

३ ४ ५ ६ ७ ८ ९१० ११ १२ १ २ द्रव्य दृख दृष्ट धन 
कलेर लाम 

४ ५ ६ ७ ८ ९१० ११ १२ १ २ ३ लाम सुख मगल धन 

लाम 

५ ६ ७ ८९१० १११२१ २ ३ ४ लाम द्रष्य धन सौख्य 

लाम 

६ ७ ८ ९१०१११२१ २ ३ ४ ५ म्य लाम मरणं धन 

लाम 

७ ८ ९१० १११२१ २ ३ ४ ५ £ काम कृष्ट द्रष्य सख 
लाम 

८ ९१० १११२१२३४ ५ ६ ७ कष्ट सौख्य क्लेदा सुख 
लाम 

९१० १११२१ २३ ४५ ६ ७ ८ सुख काम कायं कष्ट 
सिद्ध 

१०१११२१ २३४५ ६ ७ ८ ९ क्लेश क्टसे धन धन 

सिदि 

१११२१ २ ३ ४५ ६ ७ ८ ९ १० भरण काम द्रव्य शून्य 

लाम फक 

१२१ २३ ४ ५६ ७८ ९ १० ११ शून्य सुद मरण अति 

फल कष्ट 


यहा ३ = १३ । ४= १४1 ५= १५ तिथि जानना । 
इससे भास तिथि गौर दिष्लाके विचारसे यात्रमे चुमाश्ुम विश्ारना। 
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भुषंदर गोरखनाथ कृत चोपहरा मुहूतं 


पुष माघ फागुन चैत्र वेशाखं जठ अषाढ सावन मादो करार कतिक अगहन प्रहर 
( 


१२ ३ ४ ५ 
२३ ४ ५ ६ 


३ ४ ५ & ७ 


१०११ १२ १२ 


३ 


६ 


७ 


७ 
८ 
९ 
१० 


८ 
९ 


१० 


९ १०५ ११ 
१० १११२ 


११ १२१ 
१२१२ 
१ २ ३ 

२ ३ ४ 


३ ४ ५ 


4 
49 = 
49 


१ 
२ 


रे 


प्रहर प्रहर प्रहर 
२ ३ र 
१२ अथं सौख्य अति राज १ 
लाम सुख पद 
मला क्ठेश पिघ्न अति २ 
नहो सुख 
अथं राज अति विघ्न ३ 
प्राप्ति पद सुख 
क्लेश अशुभ कायं अति ४ 
सिद्ध भय 
अथं मित्र शत्र कायं ५ 
काम लाम क्षय सिद्ध 
संकट क्लेश सर्वं कजं ६ 
सुख देना 
विलय अथं यम- सवं ७ 
प्रासि घंट मुव 
यमघंट अशुभ सवंसुख यमघंट. ८ 
अथं अश्षुम मुख सवं ९ 
लाम सेआ सुख 
चिता चिता कायं सुख १९ 


विग्रह विघ्न सुख सुख ११ 


मृत्यु॒मृत्यु भुम कायं ६२ 
सिद्ध 


काम गम 
श्न्य काभ मित्र॒ अर्थं 
लाम गवन 
लाम कष्ट द्रव्य सुव 
लाम प्रा्ठ 
कष्ट सुख क्लेश सौख्य 
सुख कलाम कायं कष्ट 
सिद्ध 
क्लेश दुःख अथं धन 
गमन प्राप्त 
मृत्यु लाम द्रव्य गृ्यु 
नाञ्च प्रद 
सुख मृत्यु अुम कष्टत्व 
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इसमे तिथि ३१३ इस चक्रके अनुसार भास तिथि प्रहर दिक्षा आदि बिणार 

कृष्ण पदा = ४१८४ करयात्राकरे तो चक्रमे बताये अनुसार फल होगा । 

शर्व पक्ष ५= १५ इसके अनुसार यात्रा करनेसे बन्दर बल, मद्रा योगिनी 
काल वास घात तिथि धात नक्षत्र धात चन्द्र व्यतीपात 
संक्रांति आदि अनेक कूयोगों के दोष नहीं होगे । भमाव्या 
के दिन गमन न करे फल अच्छा न होगा । 


राह कार नट चक्र 
जीव पक्ष जीव पस 
कर्तरी ¶ 4 3 ४ ५ ६. ५ 
£ ध, मूल ¦ पषा ¦ उषा ; अभिः ४ 
1. 1.1... 1.4 
च ५.४ ¡1 {` {7 व! ख 
4 १ + ¦ \ + 1 
२! हस्त ! }--+---1--- `? ----* धनि! 
। _:| ! । { { |; ! । 
ध ३;उफा ¦ - नि ॥ + {1 {णत (१०. 
| ४ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
४।प्फाः नि 7, 7 (पना{११ 
| ॥ । तौ | 4 ‡ 
५ ¦ मघा! 1 ~  { {उ ११ 
| | ॥ ॥ 4 ॥ | $ ॥ 
न्ने 1}; ती 
१, ¦ 1, ----1----ः 
७ ¦ पुण्य ¦ पुन ! आप्री भून ¦ रोह कृत! भर; मो 
+ । । १ 1 + ौ 
ति न ह| , ¶ | 


प 
१ 
९। 


८४ ११.१२ १37 ' 
मृत पञ्च॒ मृत प्प ~ 


जिस नक्षत्र राह रहता है । वह्‌ नक्षत्र कतरी नक्षत्र से युक्त १३ नक्षत्र जीव पक्ष 
दै । कतरी से आगे योग्य नक्षत्र १३ मृत पक्षके है । कतरी १५ वां नक्षत्र ग्रस्त ह । यहाँ 
राह स्वाती पर है । हस कारण स्वाती नक्षत्र कतरी हुआ । 

जीव पक्ष--विशा०, अनु०, ज्ये ०, मूल, पूा, उषा, अभि०, श्रव ०, धनि ०, दात ०, 
पुमा, उमा रेवती ये १३ नक्षत्र जोव पक्षके ह| 

मूर पक्ष--चित्रा, हस्त, उफा०, पूफा०, मघा, श०, पुष्य, पुनर, आरा, मृग, 
रोह ०, कत, मरणौ ये १३ मृत पक्षके है । 

ग्रस्त-कतंरी से १५ वां नक्षत्र अश्व० है वह्‌ ग्रस्त हमा । जीव पक्ष शुम दै। मृत 
पक्ष अशुम है । मृत पक्ष से ग्रस्त शुम है । गौर ग्रस्त से कर्तरी शुम है । मृत पक्ष में सूर्यं 
होतो यात्रा करने से युद्धम जय । मृत में चन्द्र जीवमें सृयंह तो पराजय हो । दोनों 
सूयं चन्द्र जीव में हो तो यात्रा शुम है । मृत में सूयं चन्द्र क्ट दायक यात्रा अति भुम । 
जीव में चन्द्रतो युद्धमें जाने वारु अर्थात्‌ यात्री की जय । सूर्य जीवमेंदहो तो स्थाई 
की जय हो । मृत पक्ष से प्रस्त संशके नक्षत्र एेसा शुम है जंसे एकं दिनमे मरे षाक 
सेर दिनम मरने वाला अच्छा है । 
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यायी--जो लढ़ने जाता है । स्थाई जो घरमे रह कर श्डता है । सूयं चन्दर दोनों 
जीव पक्षम तो यायी गौर स्थाई दोनो की जीत मिराप कारक हो । बन्दर जीव पक्षम 
यायी राजा कौ विजय । सूयं जीवमे स्थाई की विजय । दोनो मृत पक्षम दोनो की 
पराजय । यात्रा के दिन सूर्यं चन्द्र की स्थित देखने को वतमान राहुके नक्षत्रयामे 
राहु काला नल चक्र बना कर वि्ारना । 

यदि सुक्म रीति से यायी की विजय पर विचारनाहै तो गणित से नकत्रका 
अन्तर मोग निकालना पडगा । । 


२७ नदात्रो का अंतर भोग जानना 


जिस नक्षत्र पर ग्रह हो उसका भयात ( युक्त काल ) भौर मयोग ( पूणं काल ) 
निकालने की रीति। 


भमोम६ षष्टपंदा । भयात +- षष्टथंश = मुक्तनाडी गुतः त >< ५ => रम्धि गौर 


दोष । ६० घडी मे उस नक्षत्रका पूणं मोगना इतनाहै तो १ घड़ी में= षष्ठधंश। 
अमोग+६ = षष्टथदा । मयात में षष्ठधंश का मागदेनेसे भभक्त नाडी प्राप्त होगी । 
मयु्तनाडीमे रका गुणाकररन्का मागदेनेसे जो रुन्धि संख्याहो वह्‌ गत 
नक्षत्र होगा । ग्रह जो वतमान नक्षत्र में हो उससे खुन्वि तक गिनना ओर जो शेष था 
उससे वतमान नक्षत्र आया । दसो प्रकार सब प्रह के मोग होते है । 
उदाहरण-सम्वत्‌ २०३३ व्येष्ठ ष्ण ४ सोमवार पूषा नक्षत्र ५०-१५ पर है । 

राह स्वाती पर है । सूयं कृतिका पर दै । इष्ट ३५-६० पर चन्दर ओर सुथं का अन्तर 
भाग निकालना है। चन्द्र पूषामें जीव पक्षमें सै। सुं कृतिका मृत पक्ष में उपरोक्त 
क्र से प्राप्त हुआ । मब इनका अन्तर योग निकालना है । 
द्र का सुक भभोग साधन 

६० ~ 9 घ9 पल 

५८ ~ ° इतवार को मूल रोष पूषा = २ ~ ° 


= २ ~ ° शोष पूषा + सोमवार पूषा २५ -३० 
+ ५७-१५ सोमवार को पुषा युक्त पूषा = २७ -३० 


ममोग = ५९१५ वषा का ०८९६० __ 
>€ ६० १६२० + ३० 
३५४० + १५ विपल युक्त पुषा = १६५० पलं 


ममोग ३५५५ फल ~+ ६० = ३५५५बष्ंश >८६० 
युक्त पूषा ९९००० विपल युक्त गड़ी ९९००० विपल 
मभोग बष्टपंश ३५५५ व्पिल = २७ - ५० 
२७ ~ ५० 
>८९ रभ्धि ~ देष 


( १४३ ) 


२०)२५०-३०(१२ १२ ६-३० ३५५५)९९०००(२७ चड़ 
२७ ७१ १० 
५० वतमान धूषा से १२ रुभ्धि तकं २७९०० 
४० गिना=१२्वं रोहणी आया चक्र २४८८५ 
१०-३० में देखा यह मृत पक्ष में है । ३०१५९६०. 
३५५५) १६८६०९०० (५० 
१७७७५ पठ 
३६५० 


सुयं का भक्त भभोग साधन 
घण धश 


सूयं रोहणो षर ज्येष्ठ कृष्ण ११ सोमवार = ४०-४९ पर आया 


„, कृतिका पर वैदाख शुक्ल ११ सोमवार = ४७- ८ पर पहले था 
अन्तर = १३ दिन--५२३-४१ ममोग 


दिन ध०~प० घर पर 
भमोग १३-५३-४१ इष्ट ज्ये ° ० ४ सोमबार = २५-३० 
>८ ६० „ वंशाख शु ११ ,, =४७- ८ 
७८० +- ५३ भुक्त ९द्िनि =३८-२र 
८५३ घडी ६ - ३८ - २२ ५००२१)१४३४१२०(२८ 
>< ६० | < ६० १०००५०४२ 
४९९८० +- ४१ ३६० ¬+- ३८ ४३२३७०० 
ममोग ५००२१ पक--६० ३९८ घडी ४००१६८ 
षष्टघंश = ५००२१ विपल >< ६० ३३५३२ > ६० 
भक्त विप चघ० प० २२=८०+२२ ५००२१)२०११९२०(४० 
१४२३४१२ २८-४० = २३९०२ पल २०० १०५ 
५००२१ >< ६० १०८७० 
१४३४१२० वियल 
बष्ठधांरा विपल खुभ्धि शेष  वतंमान सूयं नक्षत्र कृतिका से १२ थां 
२८-४० १२१८-० गिनातो स्वाती आया शेषमभी था 
०९९ वतंमान नक्षत्र विशाखा आयाजो चक्रमे 
२०)२५८-०(१२ जीव पक्षमे है। 
२० न्धि 
५८ चन्द्र रोहण मृत पक्ष मे सूयं जीव पक्त में = पराजय होगी । 
४०. चन्द्र रोहणी पर आयगा तब पराजय होगी । 
१८ 


यात्रा में स्वर विच्ार-यात्रा के समय दाहिना या बाया जो स्वर चल्ताहो उसी 
ओरके रणको अगे र करयात्राकरे) तोयात्रा सिद्धहो। बन्द्रस्वर मे चम 


( १४ ) 


( २-४-६ कदम ) सूयं स्वर मेँ विषम ( १-३-५ ) पैर आमे रख कर यात्ाकेसे 
सिद्धहोतीहै। दूर देशषसे जानाहोतो चन्द्रस्वरसे ओर समीपदेशमें सूयंस्वरसे 


गमन करे । यात्राके आरम्म में विवाह या गृह नगर प्रवेश आदि सम्पूणं शुम कमं 
न्दर स्वर के चलने सिद्धहोतेरै। 


गुरवार शनिवार रविवार भङ्गुर वार दक्षिण स्वणं प्रदे में शुम सोमवार बुधवार 
शुक्रवार वाम स्वर गमन मे शुम। 


नाक के नथनेसे जो स्वर चलता है । उसमें दाहिने स्वर का नाम पगला है। यह 
सुय स्वरदहै। बायेस्वर को इडा कहते हँ । वहू चन्द्रस्वरदहै। दोनों स्वर चर्तेहों उसे 
पुषमना स्वर कहते ह । 
त्रिष्ल चक्र 
भरर क्र रेह, (१) युद्धम जाना होतो जो सूयं 
१स-(--& नक्षत्र हो ऊपर त्रिरु के जहां कृत ° लिखा 
4 है वहां रख कर दिन नक्षत्र तक गिने। 


। ५६ देवती.ट से ९ (२) गमन करना हो तो कृतिका जहाँ 
पि उमा २७ | ७ पुन ¢=. है । वहां से दिन नक्षत्र तक्रं गिने। 
कव-& उवा १ | १8 हस्त म ा (३) दूसरे कार्यो मे सूयं नक्षत्र बीच 


चूत ५१४ ४ में लिखकर चन्द्र नक्षत्र तक गिने। 

८ रे (४) रोगी के प्रन मे जिस नक्षत्रम 
अदु २ मङ्खलमे अग्र मागमे रख कर चन्द्र नक्षत्र 
शये * विका१§ तक गिने । 


त्रिशूल के अग्रमाग मे दिन नक्षत्र होनमृत्यु। बाहरी अष्टक मे होनमध्यम। 
मध्याष्टक मे हो = लाम जयक्षेप आरोग्य प्राक्च हो। 
चंद्र कालानल चक्र 


जो चन्द्र नक्षत्र हो उसे अग्रमागमे जर्हां १ 
लिषादहै जिखदे ओर नक्षत्र संल्याजो हो वहां 
लिङि उस क्रमसे जहां नाम नक्षत्रहो जिष्व कर 
उसकी संख्या लिख देवे फिर देखे नाम नक्षत्र कहां 
पडाहै। यदित्रिशल्मे पडे मृत्युहो भौर बांहमंं 
वि ति ( व्रिषशूल के नीचे ज सीधी रेखा है ) । उसर्मे पड 
^ तो फल मध्यम भौर बीच चौलटा के मीतर पडे तो 

४ १५ १§ लाम ओर क्षेम प्राष्ठहो। इस कालानल चक्रसे 
युद मे नाम नक्षत्र का फल विलारना चाहिये । 


१० { १४५ ) 
युद नाडो चक्र 


~> ~> > ~> 
~ आद्रा पूफा० उफा० अनु० ज्ये धनि शत० मरण कृत सूयं, चन्द्र॒ भौर 
पुन मघा हस्त विशा मूल श्रव० पूमा अश्व रोह० नामका जो नक्षत्र 
पुष्य दले चित्रा स्वा० पूषा उषा उमा रेवती मृग हो उस नक्षत्र पर 
~> ~> ~> ~> 


लिखे । यदि सूयं चन्द्र॒ ओर नाम नक्षत्र एक नडोमेंषपडेतोमृत्युहो। युद्धर्मे गौर रोग 
ममी हस चक्रसे विचारना। 

भूमि बलाबल ज्ञान--मूमि के अक्षर >८४ + तिथि + वार + ३=शेष १=भूमि बल 
जानो । रच्शुन्य भूमि । ३-भूमि मृत्यु कारक | “ 

नारद से युद्ध समय विचार-तिथि~+ वार --३ शेष । श्न्नारद स्वगं भं । २= 
पाता । ३ = मृत्यु लोक । मृत्यु लोक मेँ नारद आवे तब युद्ध जानिये । 

युद्ध काल ान--जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिने। उस्म तिथि जोड कर 
४से गुणाकर ३ का माग दे। शेष {मृत्यु । २=्घात। ०=मुख युक्तं जानो यह्‌ काल 
ज्ञान युक्त समय विचारना चाहिय । 

छाया विचार--जब अपनी छाया ८ पैर हो तोच्बुधवार को गमन करे । ९ पैर- 
मङ्खगख्वार । १० पैर-गुरवार । ११ पैर-दतवार । २ वैर छायाहो तो सोमवार 
शुक्र वार शनिवार को गमन करे तो सवं गण यक्त सिद्धि प्राष्ठ हो । इस मृहूतं मं बन्द्रमा 
आदि देखने की आवदयकता नहीं है । यह छाया दिन्मे २ बार आतीदहै। यदि उस 
समय अभिजित नक्षत्र मी आ जवेतोओौर मी उ्तमरै। 


युद्ध था यात्रा में कारकं आदि विचार--(१) जन्मया यात्रा समय यदि शुम ग्रह 
केन्द्र्मेनदहोतो जन्म या यात्रा थम नहीं । 

(२) कारक ग्रह युद्धया यात्रा मं अवश्य देश्वना चाहिये क्योकि* यात्रा या युद्ध 
समय (१) नीच का प्रह, (२) पराजित ग्रह, (३) किलाख्गनका स्वामी, काजो दात्र 
हो इन तीनों ग्रह को दशा मे गमन नहीं करना । 

(३) जन्म रुग्न स्वामी को दशाया उसके मित्रको दशाम याचन्द्रसे दूसरे 
स्थानर्मेशुम ग्रहहतो उसकी दशाम या जिसका कारकदै वही उस राधिका 
चन्द्रहैतो युद्धया यात्रा करनेर्मे जयदो सौख्य ओर धन प्रष्ठ हो । इनके अतिरिक्त 
दुसरे की दशाम कष्ट ओर हानि होती है। ° 

(४) कारक का विचार ज्योतिष दिक्षा फलित खंडर्मेदे दिया दै) 

युद्ध यात्रा में उपयोगी कुलाकुल आदि का विचार-अकुल-स्वा०, मर०, श्र, 
धनि ०, रेव ०, हस्त, अनु ° पुन, रोह, तीनों उत्त०्ये १२ नक्षत्र मौर १,३,५, 9, ९, 
११, १३, १५, ३० तिधिर्यां भौर रविवार सोमवार शनिवार गुरुवार ये दिनं गकुल 
संशक है इन र्मे युद्धदटै की जय। 

कुलाकुल--मूल, दात ०, आद्र ¶ अमिजित ये ४ नकत्र भीर २, ६, १० तिबि्या, 
केवल एक दिन बुधवार कुलाकुल सं्ञक है । दनर्मे संधि वदोर्नो कीजयदहो। 


( १५६ ) 


कुल तीनों पूर्वा, अश्व ०, पुष्य, मघा, मृग०, श्रव, कृत ०, विज्ञा०, ज्ये०, चित्राय 
नक्षत्र ४, ८, १२, १४, ३० तिथि मङ्गलवार शुक्रवार दनर्मे मुद्‌ायले की जीत हो । 

इनको गण कहते है, मूकदमे का नारम्म, गर्जीदावा, व्यान तहरीरी पर प्रथम 
हस्ताक्षर करने में शुम महतं विचारना । अकुल संज्ञकं तिथि वार नक्षत्र मे यात्राया युद्ध 
करने वाला यायी राजा ल्डाईर्मे जीतने वालादहै। गौर कुल संज्ञक तिथि वार नक्षत्र 
मे युद्धका आरम्म करने वाला स्थाई राजा लडाई र्मे जोतने वाला होतादै। गौर 
कुलाकुल संज्ञकं तिथि वार नश्चत्रर्मे परस्पर युद्ध करने वाका यायी स्थाई इन दोनों 
राजां का मेल मिखाप होता है। 

शुम लमन--यात्रा करने वाले क जन्म कालम जो राशि शुम ब्रहोसे युक्तहोया 
जो राशि शत्रु की जन्म राशिसे भाव्वींहोया जो राशि वेशि संज्ञक ( सूयं से दूसरे 
स्थानम) होदनतीनोमें सेजो राशि लमन्मेँं हो वहु यात्रा र्म विजय देने वाली 
होती है अथवा जातक के कहे हुए राजयोगोंमें जोयात्राहोती है वहु विजय देने 
वाली होती दहै । 

दिग््र रारि-यात्रा में दिष्ट्रार राशि लग्नं हो अर्थात्‌ सन्मुख या दाहिने हो 
तो यात्रा शुम तथा धन आदि देने वाली ओर जीत कराने वाली होती है । वही दिग््रार 
राशि षपीषेयाबयिहोतोयत्राकश्त्रु से मय होने व हानिप्रद होतो है। 

दिश्ार यात्रा रुन-दिग्ारकी लग्ने यात्रा्ुम दहै अर्थात्‌ जहां जानादहो 
दाहिने ओर सन्मुख शुम है अथं ओर जये प्र्होती है बयि हानिकारक दै शत्रु मे मय 
दायक टै । इसी प्रकार चन्द्रका मी विचार करे। 

दिक्षा पूर्वं दक्षिण पश्चिम जत्तर उसी दिकश्ाकी रग्न 

राहि १,५, ९२, ६, १० ३,७, ११ ४,८.१२ होतो दिग्द्रार जानो। 


पंथ स्वर चक्र 
स्वर वणं तिथि वार नक्षत्र लगन मास 
बालु अकषछडधमव नंदा रवि म०रेवतीआदि७ १,५,८ मागं,वै०,माद्रपद 
कमार हश ज दढन मदा मद्रा बु० च० पुन० ,, ५ ३,४,६ आा०.श्राव, अश्व. 
युवा उगक्षतपयष जया गु उफा०,,५\ ९,१२ चैव, पौष 
बद एषटथफ रस रिक्ताश्ु० अनु ,, ५ २,७ ज्ये०, कातिक 
भृत अआःबठ्दब लह पूर्णा श० श्वव० ,, ५ १०,११ माघ, फाल्गुन 
इसर्मे डन ण अक्षर नहीं है । ङग । ब्ज । ण=ड। 
इस खक्र का उपयोग २ प्रकारके गणसे टह (१) अकुलन्मुहईके जीत का समय 
(२) कुरप्नमुद्‌ायले की जीत ओर (३) कुराकुकन्दोनों को जय या संपि । 
यहा ज वणं के अक्षर दिये हैँ उससे नाम के पहिले अक्षरसे बल कुमार आदि 
विारना होता है। जो नाम का अक्षर होगा उसका पहिला स्वर वाल होगा, वादको 
कुमार युवा बुद्ध मृत गिना जायगा । 
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कल--वाल स्वर = थोडा लाम । कुमार = आभा काम । युवा = सबं सिदधदायक । 
वृद्ध मघ्यम । मृत स्वरः अधम । । 

स्वर से परिणाम विचारने का उदाहरण । 

मान लो फडन्द्र सिह मुद्‌ई दै । जगन्नाथ सिह मुहायले है। यद्यपि चकर्मे फको 
वृद्ध बताया दै । परन्तु फ अक्षर के नाम को पहिरे वाल गिनेगा । 

स्वर वार तिथि नहीत्र 

वाल शु० ४, ९, १४ अनु०, ्ये°, मु, पूषा०, उषा० 

कुमार श० ५-१०-१५ श्रव, धनि०, दतण० पृमा०, उमा० 

युवा म०र० १-६-११ रेव०, अश्च०, मरण, कु०, रो०, मृग, आर्द्र 

वृद्ध बु °च ° २-७-१२ पुन ०, पष्य ०, दले ०, मघा, पृफा० 

मृत गु० ३-८-१३ उफा०, हस्त, चित्रा, स्वा०, विदा 

अकुल मुद्‌ ई के अनुकूल गण 

वार तिथि नक्षत्र 

रवि चंद्र १,३,५,७,९ स्वा०, भर०, इले०, धनि ०, रेव ०, हस्त, अनु 

श० गु° ११-१५-१३ पृन०, रोह °, तीनों उरा । 

ह सके अनुसार देखना पड़ेगा स्वर के अनुसार उसे कौन अनुकूल होगा । 

स्वर दिन तिथि नक्षत्र 
युवा के अनुसार रवि १-११ रेवती, भरणी 


कुमार ,, शा० ५-१५ उमा 

वाल ,, >< ९, उषा० 
` सबका परिणाम द० श० १,११,९,५,१५ रेव ०, मर ०, उमा०, उषा० जीत का 
समय दै। 

मुह्‌ायके जगन्नाथका स्वर दिन तिथि नक्षत्र . 


नाम ज० कुमारर्मे दिया वाल बु० चं० २,७,१२ पुन०, पुर, दले०, म०,पृफा० 
दै परन्तु वार स्वर आरम कुमार गू° ३,८,१३ उफा ०.६ ०,चि ०,स्वा ०, विहा ० 
का होगा । युवा शुर ४-९,१८४ अनु०.ज्ये०,मूु०,पषा ०, उषा० 
वृद्ध चभ ५-१०,६५ श्र०, धर, शण०, पूमा०,उमा० 
मृत मं०्र० १,६-११ रे..जश्व..मर..कृ..रो..मृ..मर्द्रा 

मायके को जीत कुर गणं मे दिया वह मुटूई को त्यागना होगा । 

कुल गण-दिन तिथि नक्षत्र 
मं° शु० ४-८-१२ तीनो पूर्वा, अश्व ०, पुष्य, मधा, मृग०, कृति ०, 
१४-३० श्रव०, वि्ा०, ज्ये०, चित्रा । 
मुदायके के मृत स्वर मं० र० है १-६-११ ति° रेज. म.कृ.,गो. मू. जद्रा नक्षत्र है । 
वृद्ध ,, शणन्दै ५-१०-१५ ,; त्र... द, परमा, उमा. + 


ज, 
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` समे मुटई की जीत रविदिन १, ११ ति० १ रेवती मरणो भृत स्वरकाटै ओर 
वृद्धमभेशदिन दै वह मृहूरईके जीतकादिन दहै गौर तिथि ५, १५ टै जो मृदायलेको 
वृद्धि तिथि भौर मृद की जीतकीतिथिदहै उमा वृद्धाकी नक्षत्रहै जो मृदू की जोत 
का नत्र है । दस विचारसे रत्रिं दिन १, ११ रेवती मरणी सबसे अच्छा समय है गौर 
शनिवार ५, १५ ति उमा नक्षत्रये मी अच्छादहै। 
नियम--यहाँ गण के विचार से प्रथम महत्व वार को है । इसके पश्वात्‌ तिथि फिर 
अंत म नक्षत्र का विचार करना । परन्तु पचस्वरामें तिथि कौ प्रवल्ताहै। 


(१) इसमे देखना कि पंच स्वरा के अनुसार जो तिथि वार नक्षत्र युवा के मिरते 
हवे गण के अनुसार अनुदक होते हैया नहीं । 

(२) अनुकु न मिखे तो देखना वाल स्वर के अनुसार अनुकूल होते हँ या नहीं । 

(३) यदि वह भीन मिरे तो देखना वाल स्वर अनृकरुल होते दहै या नहीं । 

(४) तनो प्रकार से विचार कर गणके वार (गणके वाल प्रवलर्है ) पचस्वरा 
कै अनुदुल है तो उमे प्रथम विचारना । 

(५) पंच स्वराकी जो तिभ्थ अनुकल होतीहो यदि वहयुवास्वरकौ हो ओौर 
गण के प्रतिकूल न पडती हो तो वह सवसे उत्तम होगी । यदिपेसानहो तो कुमार 
स्वर की तिथि गण के अनुकल होने से उत्तमदटै। या वाल स्वर की तिथि अनुदरल होने 
से एेसी तिथि साधारण रूपसे प्रहणकौ जा सकती दै। 

(६) यदि उपरोक्त चुने हए अनुदल वार तिथि नक्षत्र विपक्षी के पचस्व ढारा 
मृत यावृद्धहो तो वार तिथि नक्षत्र विपश्नीके अनुकूल गणके न हों तो बहुत उत्तम 
होता है अर्थात्‌ अपना अनुकल ओर विपक्षी के प्रतिकलं वार तिथि ओर नक्षत्रका 
होना भच्छाहै । 

(७) अपने अनुकूल नक्षत्र से ९ प्रकारके तारः का मी अनुकल होना आवश्यक है । 

(८) मृहई के लिय कायं आरम का मृहूतं एेसा हो किं ग्नेश उत्तम स्थानमेहो। 
६, ८ धर शुद्ध हो ओर बलवान हो शुम ग्रह केन्द्रयात्रिकोणमेहो । पाप प्रहु ३, ६, 
११मेहो तो अच्छादै। 

(९) मुदहायरे के किए कायं आरंम लग्नसे ४, १० धर्‌ शुद्ध रहना अच्छा है। 

इन सब को युद्ध काल मे विहोष विचारने योग्य है । 

प्ररत-कालिक शुम यात्रा योग-जिसकौ जन्म रारि या जन्म र्ग्न की राकि यदि 
प्रदन क्गनमेहोया जन्म राहिका स्वामी या जन्म लग्ने यदिप्रन ख्मनमेहोया 
जन्म राशिया जन्म म्न से ३-६, १०, ११ स्थानमें यदि प्रह्न रग्न पडतीहोतो 
उस यात्रा करने वारे की विजय होगो । 

जिसके शत्र की जन्म राशि या जन्म लग्नकी रारि प्रर्न लग्नसे ४, ७ स्थानम 
होया रातु के जन्म रारि का स्वामी या जन्म लग्नेश्च प्रन लम्न से ४-७ स्थानमे हो 
यारु को जन्म राति या जन्म ल््नसे ३, ६, १०, ११ की राशि यदिप्रदन लग्नसे 
४, ७ स्थान मे पठती दहो या भुम प्रहुका गृह रोरा देष्काण नवांश आदि षडवगं प्रन 
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ख्नमेहाया३,५,६,७, ८, ११ इनमेसे कोई राशि प्रन लमनमे होतो उस 
यात्रा करने वारेकी विंजयहोया यदि यात्रा करने वाला रसे स्थान से पठे कि जहा, 
की भूमि कूल, दूर्वा, देव मंदिर आदि शुम वस्तुओं से अत्ति मनोहर होया यात्रा पूष्ठने 
वाके के समय मे कोई शुम वस्तु देने यासुननेमे अवे। या पृष्ठने वाला बड़ आदर 
से पेया १,४,७, १० राशिषोंमे से कोई राशिप्रर्न लनम हो भौर शुम ्रहु 
उसे देखते हों या उसमे युक्तहोतोमोयात्रा करने वारे की विजय होगी । 

प्रनकालिक अशुम यात्रा योग--यदि प्रश्नकाकलिकि लमग्नचंद्रसे युक्त होकर शनि 
से दश्टहो। या प्रह्नकाकिक क्मनमे सुयंहो ओर उससे ७, ८धरमेवद्हो।या 
प्रहन लगनमेया उसते ४, ७, ८ घरमे पप प्रहहोतो यात्रा करने वाले की पराजय 
या नाच्च हो । 

प्रन द्वारा यात्रा दिशा निणंय--प्रहन कालमें यदि दानि बध शुक्र गुरुया बारें 
ग्रह॒या इनमेसे कोरईएकही ग्रह मगलमे ५-> स्थानमेहोया चंद्र यदि सूयं से ५-९ 
धरमेटोतोयत्राकरने वाला जिप्ष दिकश्षामें जने का विचार करतारै उस दिक्षामें 
यात्रा नरी होगी परन्तु इस यात्रा प्रतिवंधक ग्रहोमेसे जो ग्रह॒ बलबान हो व्रह अपनी 
ही दिल्लामे रे जातादहै। अथवा जिस दिशामे जाने के विचारसे प्रश्नं किया गया 
हो उस दिशा का स्वामी प्रश्न लग्नसे जिस पिक्षामें हो उस स्थान से पावे स्थानमें 
यदि कोई बहुत बश्वान ग्रहहोतो वह्‌ ग्रह अपनी दही दिदामें याव्रीको रे जतादहै। 

राजा की यात्रा में सन्मुख युक्र दोष-जिस दिशा में शुक्र उदित हो अथवा गोल 
श्रमण व होकर ( मेय से कन्या = उत्तर गोल । तुन्छा से मीन = दक्षिण गो } जिस 
दिशामेंजाताहौया पिछले कटैहुणु दिद्धारि नक्षप्रोंको क्रमते जिसदिशामेहो 
दून ३ दिशाभंमे रहनेके कारण ३ प्रकार से शुक्र सन्मुख कहा जाता दै । परन्तु राजा 
को चाहिये जिस दिशामे शुक्रं उदिति हो उस दिशाकी यात्रान कर । 


वक्र नीच आदि शुक्र वोष, बुघ योग- 


वक्र मार्गी तथा नीच स्थानमेंरुक्र को रहते यात्रा करे तो राजा क्षत्रुओं के आधीन 
होता है । परन्तु थुक्र के वक्र आदि रहते मो यदि बुध अनुकूल अर्थात्‌ पीषेटोतो यात्री 
राजा दात्रुभों को अवद्य जीतता दहै । यदि बुध सन्मुख हो तो जय नहीं होती । 

शुक्र अधा अम्त आदि पर विचार--जब तकं शुक्र रेवतौ से लेकर कृतिका के पिले 
चरण तक रहता है तब तक दक्र धा रहनादै उस समय सन्मुख था दाहिने दोष 
कारक नहीं होता । यदि मागंमेंशुक्रहोतो राजा कौ चाहिये कि जब तक फिर उदित 
नहो तब तक वहीं टिका रहै गौर उदित होने पर मी यदि सन्मुख पहता हो भौर जब 
तक फिर पेया बार्येन हो तब तक वहीं टिका रहे । 

शुक्र दाष विचार--यात्रा में दाहिने शुक्र-दुःख दायक । सन्मृख-कायं नाशक । 
वामं माग या पौष्ठे-मंगल दायक । पकं में अस्त दहो तो पश्चिम गमन शुम । पतिम अस्त 
हो-पृवं गमन शुम । 
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शुक्र दोष नहीं गाव के गवि । शहरके राहुर । दुभिक्षमें तथा देशभ 
"छपद्रव होने में । विवाहं समय में ओौर तीथं यात्रा में सन्मुख दोषं नहीं होता । 
यात्रा में ग्रहं स्थिति-कोण या केन्द्रमे शुभ ग्रह अच्छेहोते दहै ३, ६, १०, ११ 
भ पाप ग्रह शुम होते द सप्तम में शुक्र शुम नहीं, दशम मं श्नि शुम नहीं होता ९, १२, 
६, ८, स्थानो मे कने षुभ नहीं होता -१, १२, ६, ८ स्थानोंमे चंद्र यात्रा समय 
शुम नहीं होता । 
यात्रा में ग्रह बल गगं मत से-१, ८, १२ भावमें पाप रहित ग्रह बर देखकर 
यात्राकरने से दिग्विजियहो कायं सिद्धहो। कमन में गुरु बुष या शुक्र-५ दिन या १ 
मासमे राज पदसुखयादेकश रामहो। दूसरे स्थान मेये ग्रह~वस्त्र हाथी घोडा 
१य्दिनि या १ मासमे खामदहो। दूसरे मे-कोई पाप ग्रह॒ ३ मासमे वित्त नाश 
या मृत्यु । तीसरेमें गुरुशुक्रया चंद्र बुष-३ दिनिया २ पक्षमें कायं सिद्ध । चतुथं में 
शुम ब्रहहोकोईक्रर प्रहुनहो तो शुमर्है-३ मास या १० दिनमें कार्यं सिदहो। 
पंचममेचारोशुमप्रहहों तो शुम-रे मासमेंदृष्ट कायंहो। श्टेमे चारों श्ुम ग्रह 
हो-यात्रा सफल । मृग नक्षत्र काचंद्र इस स्थानमें हो तो-१ मासमे कायं सिद्ध। 
सक्षम में गुरु या चद्र बुध~यात्रा मे बिजय सवं राजा मासया ५ दिनमे वहो) 
सक्षम मे क्रुर ग्रह-मृत्यु कारकदहँयदिये न हों सौम्य ग्रहं हो-आयु वुद्धि । परन्तु चंद्र 
हो तो मृत्यु कारक । नवममें पाप ग्रह॒ तथा चंद्र बलवान हो-३मासया ४्दिनिमें 
कायं सिद्ध । नयमम गुर शुक्रेयाचंद्रबुधये चरया स्थिर ल्मन्महोंतो कायं सिद्ध। 
दशम में पाप ग्रहन हों सौम्य प्रहचरया स्थिर लग्नमें होतो १या २३ मसिमे कायं 
सिद्ध । लाम मे पाप ग्रह चंद्र सहित या गुरु आदि सौम्य प्रहहो तो-्पक्षया ३ दिन 


मे कायं सिद्धहो। व्ययमेंसबबुभग्रहं होंतो विचित्र लामहो। पापम्रहहोतो 
व्यय कारक टै । 


यात्रा मे माव सज्ञा-१ देह, २ कोष, ३ सेना, ४ वाहन, ५ मंत्र, ६ शत्रु, ७ 
भागं, ८ आयु, ९ हदय, १० व्यापार, ११ काम, १२ व्यय । 

यात्रामे किस को किस्का बल-कटे हुए योग बसे राजाओं को, चद्रतारा 
बल सहित विहित नक्षत्रों मे ब्राह्मणों कौ, शकुन से चोरो की, मूहूतं बल से जन्य मनुष्यों 
की यात्रा सफल होती दहै। 


किस काम मे कौन ग्रह्‌ विचारना- 
` बिबाहु यात्रा विद्या आरम सब कामें धन संग्रह राज दानमे 
गुर शुक्र बुध चंद्र शनि सूयं 


यात्रा के योग--(१) छग्न से तीसरे शुक्र, दसम में चंद्र, छठे शनि मङ्गल्होरेसे 
योग मे चलने वाला राजा कीघ्रही अपने कशत्रुको जीत लेतादहै। 

(२) या तीसरे शनि, टे मङ्गल, लग्न में गुरु, भ्यारहर्वे सूयं हो ओर यदि शूक्र 
पेया बाम मागंमेद्ोतोरेसे योग मे चलने वाञे राजाकी जयदो । 


(३) ग्न में गुरु अशम चंद्र छठे सूर्यं ठेसे योग मे चले तो राजा वस्य श्त्रुको 
शीतता है । 


( १५१ ) 


(४) यदि रग्न में गुरु भौर २-११ स्थानो में शेष प्रहहोंरेसे योगमें यात्राकरने 
से विजय होती है । 

(५) स्तम चंद्र, लग्न मे सूयं, इुसरेमें गुरु शुक्र बुष तीनोहोतो त्रुमोको 
जीतता है । 

(६) दूसरे बध, तीसरे भूयं, रग्न मे शुक्रहो तो शत्रुओं को जोते । 

(७) क्गन मे सूयं, छठे शनि, दशम चंद्र हो तो मी उपरोक्त फल हो । 

(८) लग्न में शनि मङ्गल दोनों, दशम सूयं, १०या ११में बुघशुक्र होतो 
उपरोक्त फल । 

(९) ३, ६, ११ स्थानम कहीं मङ्गल शनिहो भौर गुरु बुध शुक्रये बलवन 
होकर कहीं मोहोतोयात्रीकी विजयौ । 

(१०) यदि लग्न में गुरु, सप्तम चद्र, चतुथं मेँ बुध दुक दोनोंहो, तीसरे में पपि 
ग्रहुही तो उपरोक्त फल । 

(१९) लगने गुर, स्तम वद्र, लाम में सूर्यं, दशम शुक्र बुध दोनो, तीसरे शनि 
मङ्ख दोनों हों तो उपगोक्त फल । 

(१२) छग्नमें गुरु व शुक्र छठे सयं, पंचम बुध, दशम शनि, चतुथं शुक्र होतो 
विजय हो माता के समान यात्रा हितकारी हो। 

(१३) ७, ८, ९ हन स्थानों को छोडकर अन्य स्थानमेपापग्रहहो, ३, ४, ११ 
दुक्रहो जो केन्द्रीय गुरसे दश्होतो यात्री को धन समूह्‌कालामदहो। 

(१४) लग्नमें बलो वृध, केन्द्रमें गुर, ३, ६, ९, १२ स्यानमें निब॑लचद्रहो 
तो विजय हो । 

(१५) शुम ग्रहोसे दश वध १, ४, १०्मेहो,.१, ७, १२ स्थान छोड कर अन्य 
मेशुमग्रहहोतोजयहो। 

(१६९) रग्न मे गुरु, १०, ११ इन दोनों स्थनोंमें पाप ग्रहहोतो जयदहो। 

(१०५) सक्षम मं वृध गुरु शुक्र दोनोंहों चतुथं चद्रहोतो राज्य मिले। 

(१८) रग्न मं गुर, छठे शुक्र, अष्टम चद्रहोतो यत्रीकी जय दहो। 

(१९) चतुथं मे बुध शुक्र दोनों सक्षम मं चन्द्रहोतोजयहो। 

(२०) चतुथं मे चन्द्र, बुध, शुक्र दोनो कं मध्यमेहोतो जयदहो। 

(२१) लम्न मे रुक्र, सप्तम गुर, छठे मगल, चतुथं बुध तीसरे शनि हो तो जय हो । 

(२२) अथवा वृहस्पति के दिन छठे सूयं, तीसरे चन्द्र, दशम मंगर, टे बुध, लग्न 
मे गुरु, चौये शुक्र, लाममे दनिहोतो यात्री राजा की विजय हौ) 

(२३) तोक्षरे स्थान में मंगल, अष्टम णुक्र, सक्षम बुध, टे सूयं, लगनर्मे गुभ्हां 
तो जय हो। 

(२४) ३, ४ इन दोनों स्थानो मे गुरु शक्र सूयंहो ठट दनि मंगल दोनोंहोतो 
यात्रा करने वारे राजाकी जयदो । 

(२५) म्न में गुरु चन्द्रहो ६, ८मेंसूयंहोवतो राजा शत्रु को जीते। 


( १५२ ) 


(१) शत्रु जय योग-र्ग्न में शुक्र, लाम में सूयं, चौये 
चन्द्रहोंतो बलवान शत्रु को मार ढर्टे। 


(२) पुंडरीक योग--ककं का गुरु लग्नमें हो लाम 
मे सूयंहोतो यह्‌ पुंडरीक योग शश्र पक्ष का नाड करे। 


(३) कामदा योग-वष का चन्द्र लाममें होकेन्द्रमें ए 


7 ए 
गुरु होतो कामदा होताहै जने वालेको रणे कामना ~ \ । . 
देने वाखा है ।, ग्‌ 

५ _ _ ^ 


८ 
८ > ' क निस (४) पूणं चन्द्र॒ योग-तीसरे सूर्यं, छठे शनि, काम में 


< र <^ . ५० | मेगल, लगनमेशूक्रही तो पूणं चन्द्रयोग होतादै यत्रा 
। ५ 
ह > । राज्यदायक है । 

„६ ण. ~ 


(५) मृगेन्द्र यौग-लगन मे शुक्र चतुथं मे चन्द्र दशम हि 
म गुरुहोततो मृगेन्द्र योग होता है यात्रा पर जनि वालेको |.) च „^. १० गु > 
सर्वाथं साधक दै । | | 


यात्रा विवाहं आदि में घन कारकं योग-लम्नेश बलवान होकर केन्द्र त्रिकोण या 
खाममें होकर रग्न को देखता हो तो धनवान हो । प्रन जन्म विवाह यात्रा तिलक में 
मनुष्य को राजा करता है । नीच कुलम मी उत्पन्नहो तो रोग रहित मोतीके छत्र 


ते युक्तो । . 


( १५३ ) 


यात्रा मे कायंसिदि योग-जन्मपा यात्रामे सौम्य ग्रहकेनदया त्रिकोगमेषहो 
पाप प्रह ३२-११ मे ओर ६ धरमेहो तो अवश्य भूमि स्वामी होता है। यात्रा के समय 
काम सिद्ध होतादै। 

योगाधि आदि योग--योग संज्ञक योग = बुष गुर शुक्र तीनोंमेसे एक त्रिकोणया 
केन्द्रमेहों तो उसमे यात्रा करने से राजाओं का कल्याण होता है । 

अधि योग--इन तीनों ग्रहमेसेरे केन्द्रत्रिकोण मेहो-यत्रासे कूशलता एवं 
जय टोतौ है । 

योगाधि योग-ये तीनों प्रह केन्द्रत्रिकोणमे होतो यात्रामे यदा क्षेम धन काम 
हो । अन्य मत से इसमे भूमि लाममीहो। 

फल-योगमे यात्रासेनक्षेम, अपि योगमें=क्षेमव शत्रु का नाश । योगाषि 
योग मे- क्षम, य तथा भूमिकामहो। 

याव्रामें शुम योग-यपात्राकी ग्नम गुरुवुधशुक्रहो तो ५र्वे दिन कायं सिद 
हो ओर राज्यवदेशका काम हो अथवा एक मासमे फलदटो। | 

वांछितं योग-खग्न मे चन्द्रहोःया वर्गोत्तिमहोतो यात्रा वाँखछत फल देती दहै। 
नवादा शुम नहीं है अर्थान्‌ कम्म मीन वजित टै । 

प्रस्थान--यदि स्थान छोडने मे किसी कारण विलम्बो भौर यात्रा का शुम समय 
पहले ही होता हौ तो एेसी अवस्था में प्रस्थान करना चाहिये । 

अर्थात्‌ अपना कोई प्रिय पदाथ, यज्ञोपवीत आदि को किसी अन्य पुच्ष द्वारा यात्रा 
के समय में अपने घरसे दूसरे धरया दूसरे गामं भेजदेने की विधि को प्रस्थान कहते 
ह । ब्राह्मण = यज्ञोपवीत । क्षत्रिय = हथियार । वेद्य = हत । शूद्र = उत्तम फक । 
याजो वस्तू जिसको अधिक श्रियो उस वस्तु का प्रस्थान यात्राकी दिश्षामेंकरं। 
तदनन्तर आवद्यकं कायं हो जाने पर यात्रा करे । प्रस्थान मं सुवणं वस्त्र धान्य आदिं 
भी प्रस्थान मं रख सक्ते हो । 

प्रस्थान पर मी निषेध--प्रस्थान रश्ने पर मी बड़ दोषसे युक्त दिनम याच्रा नहीं 
करना । जन्म दिन, अष्मचंद्र, मंगकया शनिवार को, या अत्यन्त निन्दित दिनर्मे 
प्रस्थान रखने पर मी यात्रा नही करना । 

प्रस्थान स्थान--गगं मतानुसार एक धर से दूसरे धर मेँ प्रस्थान रखना बाहिये। 
भृगु मत से सरहद के बाहर । मरद्राज-जर्हाँ नक वाण परहूचे उतनी दूर प्रस्थान रखना 
चाहिये । वरिष्ट- नगर के बाहर प्रस्थान रखना चाहिय । शुक्र-अपने गावकी सीमा 
तध कर दूसरे गाव की सीमा पर बसे । गगं-घर मे चलकर समीपदहौ किसी अन्य 
के घरमे मीयदिरहेतोमीयत्रादहो जाती दै । वखिष्ठ-गांवते यात्रा कर बाहर रहै। 

दूरी--कोई आचाय यात्राके प्रस्थान से ५०० धनुष पर ४।॥ करलांग करीब 
( १ धनुष = ४ हाथ ) कोई २०० धनुष पर कोई १० धनुष पर प्रस्थान करना कहते 
ह वह मी जिस दिशामे जानादहो उसी में सावधानतासे करना बाहिये भौर जो कोई 
उपने घरसे स्वयं बल बुकादैव्हमोयात्राहीदै। 


( १५४ ) 


प्रस्थोन फल--वस्सु प्रस्थान आधा फल । अंग प्रस्थान पूणं फल । 


प्रस्थान दिशा पर्वं दक्षिण - पश्चिम उत्तर 
व अवधि ७ दिनं तक स्थिर रहे ५ दिन ३ दिन २ दिन 


राजा १० दिन तकं । सामंत ( जमीदार ) ७ दिन तक । म्रामान्य मनुष्य ५ दिन 
तक । इस ममय के मोतर यात्रा परन जा सके तो फिर दूसरे मृहृतं पर यात्रा करना । 

प्रस्थानिक यात्रा नक्षत्र वि्ार-जिस दिश्ामें यात्रा करनी हो उसी दिला में अपने 
धर से मृग नक्षत्र से चलकर आर्द्रा नक्षत्र पर किसीके घरमे टिक कर उत्तरम वहां 
सेी यात्रा करे । अनु° मे अपने धर से चलकर ज्येष्ठा नक्षत्र पर टिक कर मूर नक्षत्र 
मे वहांसेहीयात्राकरेतो शत्रुओं को जीते । हस्त मे अपने घर से चलकर चित्रा भौर 
स्वाती दोनों दिन मर वहाँ से टिक कर बिहशाखामें वर्हासेही यात्रा करे भौर धनिष्ठा 
रेवती पष्य इनमें अपने घर से चकर गाव की सोमा पर एक रात्रि टिक कर वहाँसे 
यात्रांकरेतो वह॒ राजा पृथ्वी को जीतता दै। 

प्रस्थान के दिन वजित-कोप, क्षौर, स्त्री संग, परिश्रम, मांस, गड, धृत, रोदन, 
चिन्ता, दूध, मद्य, क्षार, अम्यंग, अन्य विषयक मय, दवेत वस्त्र, गमन, तेल, कटु 
पदाथं वजित टै । 

यात्रा मे शुम शगुन-्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, भाय, सरसों, 
कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर, नीलकंठ, न्योला, बेधा हु एक पयु, मांस, अच्छा 
वचन, पुष्प, ईख, पानी से मरा घडा, छत्र, मृतिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, सफेद बैल, 
शराब, पत्र सहित स्त्री, जली हई अग्नि, आरसी, आंजन, घुला हुमा वस्त्र लिए धोबी, 
मछली, धी, सिंहासन, मूर्दा यदि उसके साथ रोने वालेन हों, ध्वजा, शहद, वकरा, 
गौलोचन, भरद्वाज पक्षी, पालको, वेद पाठक ध्वनि, मंगल के गीत, अंकुश, बहत 
बराह्मण, घोड़ा, मदहीन हाथी, रस्सी से बेधा बेल ये सब पदाथं सन्मुख दिखने पर शुम 
फल प्रद ह । खाली घडा पीछे आताहो जो पानी मरने केलिए जातादहै शुमहै। 

यात्रामें वाम मागमे शुम शकुन--कोयली, छिपकली, कबरूतर, गगंहया, रला, 
पिगका, छद्धूदरो, शिकारी गौर परुष संज्ञक अर्थात्‌ कव्रूतर, खंजन, तीतर, हंस भादि 
ये वाम मागमेंमिलेतोशुमदहै, बयि गधे का शन्द घुम दहै दाहिने मशुमदै। 

दाहिने माग में शुम शकुन--छिकारा ( छोटी जाति का मृग) रूरू मृग, वानर, 
नीलकठ, स्त्री नाम वाले जीव, काक, कुत्ता, मृग यदि विषम संख्या मे हों तो अति शुभ, 
पक्षी ये सब यात्रा मे दाहिने तफं चलते हए मिले तो शुमदहै। 

जौर मी मङ्गल कारक शकुन--बाजनों के साथ नक्कारा का शम्य, आगो यह्‌ 
शब्द आगे होतो शुम पृष्ठ मागमे अशुम। जागो शब्द पीठ पीछे शुम, आमे अद्युम । 
बटे-बट सफेद पुष्प, पूणं कम्म, जल के पक्षी, मत्स्य का मांस, देवता, मित, हरी इब, 
शोबर, सोना, स्पा, ताबा ओर सवं रत्न, ओौषधि, स्व॑ पुरुष, यव, स्वेत सरसों, खग, 
पात्र, आयुष, आसन, समस्त ॒राजचिहु, रोदन रहित भृतक, आशीर्वादिक शब्द, वाद्यं 
तथा उत्तम मनोहर शब्द, भांधार, षड्ज, ऋणज ये राग ओर अच्छे गाये स्वर सुन्दर 
मोहक पवन ये सब विध्न नाद्कं है । अच्छे अनुद्ल पदाथ, यच्छा ओर सुख स्पशं सुख 
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कारी होतेह जो वस्तु मनको प्यारी हो उसका दर्शन उत्तम ओर जय कारक है । यात्रा 
समय हषं शुम तथा लामदायकं है । विजय बाद ओौर मङ्गल प्राप्ति का भवण दुम है । 


दाहिने-बयि कब शुम--मयूर, कुत्ता, उल्‌, पक्षी, गदंम, जंबुक ये प्रस्यान समय 
बारे हों तो गमन में शुम ओर प्रवेदा समय दक्षिण मागमे शुम दह । 

यात्रा मे अप हकुन--्बाक्ष स्वी, बमडा, भूसी, हही, साँप, नमक, जाग का अङ्गार 
"कोयला", लकड़ी, ( ईंधन ), हिजड़ा, विष्ठा, तेर, पागल, चर्वी, ओौषधि युक्त मनुष्य, 
शत्रु, जटाधारी योगी, घास, रोगी मनुष्य, नङ्का, ( बच्चों को छोडकर नङ्गा ) तैल 
छगाया हुआ बाल बिखरा संन्यासी, जाति से पतित, अङ्क हीन, भूखा आदमी, रुधिर, 
रजोवती स्त्रीका रुधिर, छिपकरी, गिरगित्त, घर का जलना, बिस्लियों का लड्ना, 
छींक, गेरुआ वस्त्रै ओद प्राणी, कीचड, विधवा स्तो, कुबडा आदमी, कुटुम्ब मं कल्ह्‌, 
वस्त्र आदि देह से गिरना, गैसोंका युद्ध, काले रङ्क का अनाज, कपास, वमन होना, 
दाहिनी ओर गधे का शब्द, अति क्रोध, गर्भिणी स्त्री, सिर मुडा आदमी, पीला कपड़ा, 
अन्धा, दृष्ट वचन, बहिरा, गुड, छंछ ( मठा ) ये यात्रा मे सन्मृखं दिखें तौ अधूम दहै । 

ओर मी अप शकून--कट्‌ां जाता रै “ठहर जा'', “यहाँ आ'', “वरहा जाकर क्या 
करेगा'' दत्यादि शब्द यात्रा समय विपत्ति करने वाके होते है । उपला (कण्डे )ये 
प्रस्थान समय आगेसे आवे तो अशुम, केश को धोता मनुष्य, ठेते पदां जिसके सार 
निकार चि गये हों, चण्डाल, प्रेत, वध कर्ता, बन्दयों का रक्षक, मस्म, कपाल, अस्थि, 
रीतिथा ट्टे वर्तन, मरा हआ सारम पक्षी, पताका के ऊपर काकं बंठा, अग्नि दान, 
वाहनों का गिरना, वस्त्र क्पेटता हज मनुष्य, वणं सद्धुःर मनुष्य, नीच यवन आदि । 

शुमाशुम शब्द या दशंन-~-यात्रा काल मं गोह्‌, जम्बुक, सूकर, सपं, दादाक (खरहा) 
हन सबका नाम अपने मह्‌ से उच्चारण करना या किसी अन्यके मुख से सुनना शुम 
होता है परन्त्‌ इन सब का शब्द ओर दशन अगम होतादै। परन्तु बानर तथा ऋषों 
का दाब्दं तथा दशंन शुम होता है परन्तु उनके नाम का उच्चारण अशुभ होता दै) 

विपरीत श्षकुन-- जिस यात्रा मे कहीं उतरनाया कोर्ट मय कायं या गृह प्रवेदाया 
युद्ध या गमी हई वस्तु का खोजना शौ उस्म पूर्वोक्त क्षकून विपरीतो जते ह र्थम्‌ 
ब्राह्मण आदि शुम शकुन विपरीत अर्थात्‌ मञयुम हो जति । गौर वंध्या, चमहडा आदि 
भअशुम शकुन शुम हो जते ह परन्तु राजा के दशंनाथं या यात्रा मँ पूर्वोक्त ब्राह्मण आदि 
शुम शकन शुम ही होते ह ओर वध्या चमड़ा आदि अप शकुन अशुभही होते दै । 

अप शकुन परिहार-यदि पहा अपदाकून देखने मे अवि तो व्हूर कर १९१ र्वासि 
लेकर फिर चले । दूसरा अपशकुन देखने मे भवे तो १६ स्वांस रोककर [फिर यात्रा 
करे । तीसरा अपशकुन देने मे अवेतो फिर यात्रान करे । एक कोस चरे जानेके 
उपरांत शुम या अशुम शकुनो का फल नहीं होता २० ख्धु अक्षरो के उच्वारण में 
जितना समय लगे उसे १ प्राण कहते है इस प्रकार अन्य विचार मे पटे अपठाकूनरमे 
१९१ प्राण स्के दूसरे अपशकुन मे १६ प्राण तक स्के । तीसरेमं यात्रान केरे । अशुभ 
शकुन हानिकारक होते ह हसके किए ईश्वर की पूजा ओर स्तोत्र का पाठ करे | 
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काल होरा-होरा के अनुसार शकुन आगे दिया है । वार का होरा निकालना पहले 
देचुकेटै। १ चष्टाय।(२॥ चडीका दिन रातमें छटा-छटा वार का होरा होता है। 
दरस प्रकार २४ होरा एक बारमेंहोते है । 


होरा जानने को ( दृष्ट काल>८२ ) - ( ट ~~ ९ का दोष ) + ७ शोष 


उस वार के अगे उतनी संखा क्रमशः ओौरगिनोजो मिले वह उसवारकाटहोरा 
शोगा जसे-- 

ह ८ दै। (८>८२) - (^दुष्का शेष) -७ = (१६ -^ड्का शेष) + ७= 
१६ - १७ = + = छेष । यदि सोमवारदटैतो १ जोडा अर्थात्‌ १ वार ओर आगे 
न्न्मङ्ल काहोरा हुआ । 

उपयोग- जिस वारमेंज कमं कहादै उसवारके होरा में वही कमं कर सकते 
हो । ओर जिस नक्षत्रमेंजो कमं कटादै, उसके स्वामी के नवांशमें व्ही कमं कर 
सकते हो । परन्तु दिका आदि का विचार मी उस समय करना ओर परिष दण्डका 
मी उलद्लुन नहीं करना । 

. होरा शकून-किसि वारकेहोरामें यात्रा करने से क्या शाकुनं मिलेगा । 

रवि के होरा में--३ काग, ४ ब्राह्मण, २ न्योरा, २ चाष, १ बलया गाय धोबी 
कन्या या त्रस्त्र मिले मागं मे। 

चन्द्र--मागं भेर ब्राह्मण, कौवा, मृदङ्खया नफोरी बाना, न्यौला, गदंम, ऊट, 
चोडा, गाय, मेढा, पष्प, दोस्त्रीयादो बि्लियां। 

मङ्खल-दो बिल्ल की लडाई, यादो स्व्रीकोकलह्‌या कृटुम्ब कलह, रज- 
स्वलास्त्रो या जलता हुञजा धर, नपुंसक, विधवा स्त्री, अग्नि, नमन, ३ कृत्ता । 

बुध --पृत्र सहित स्त्री, जल पूणं कलश, चातक या चाष ( नीलकंठ ) गज, फुल, 
अन्न, दपंण, बन्धन या ४ बालक | 

गुर--ब्राह्यण, गणिका, गाय, पुत्र सहित स्त्री, जलपूणं चट, ऊनी वस्त्र, कोक, 
न्योखा, बगला, हुस, ज्योतिषी पण्डित, राजा का बारक, सवारी, बहुत वेड । 

शुक्र-ब्राह्यण, गणिका, ३ काग, नपुंसक, मद्य मांस, धान्य, ज्योतिषी, ३ शूद्र, वेश्य । 

दानि-- नग्न, मुसलमान, रजस्वला स्वरी, प्रेत, पिद्ाच, गृध्र पक्षी, विधवास्त्री, 
अग्नि, नपुंसक, प्रचंड तरुण पुरुष या मतवाला । 

गमनकाल मे इनमे से कोई शकुन मिलना संभव है। गमनकाल मे पूर्वोक्तं शकुनं 
का श्रवण दरान नहो तो इनका स्मरण कर गमन करे। 

ग्रह॒ अनुसार भागं मे शकुन-- यात्रा मे गुर शुक्र की जलग्न-सन्मूख ब्राह्मण ओर 
स्त्री मिरे । बुध शुक्र केन्द्र मे-वछडा सहित गाय मिले। सूयं चंद्र दमेश-दीप दशन 
हो, फूल, कपड़ा धोते धोबी मिले । पंचम बुध-सन्मुख बेधा बं भिले। चन्द्र गुर 
तीसरे-वाम माग मे कुत्ता भिक । सम्पूणं ग्रहं ९,१०.११ घर मे-निवला, मरद्ाज पक्षी 
भिले, नोलकठ छाम मागं मे मिले तो अत्यन्त दलम है । शनि, राहु, सूयं तीसरे- 
कुमारियां , युवती स्त्री, सौमाम्यवती स्त्री मिले इनका ददन सब कामना दायक है। 
६-३-१० भर मे भगख-तो भी उपरोक्त फल । काम हो तथा दासी, वेद्या व मदिरा 
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पास देखे तो खामदायक दहै । ७, ८, ५ चरमे बुधदगुरुहोतो दवण, कुल, मांस, 
मदिरादेखे तो लछामदायकं हैँ । राहु मंगल शानि लम्न से तीसरे-पदु गोबर करते देखे 
तो सोघ्धनरामदहो। 


यात्रा में द्रेष्काण-~ूर्वोक्त रुम्न मे स्थित ग्रहोका जिस प्रकार फलक्हादटै यात्रा 
मे उन्हीं सब ग्रहों के नवांशोमे भी उसौ प्रकार फट विचारना। शुम प्रहो के देष्काण 
मे, सौम्य रूप द्रंष्काण मे फल पुष्प युक्त द्रेष्काण मे रत्न भांडान्वित द्रेष्काणमे ओौर 
द्रेष्काणो पर शुम ्रहोंकीटृष्टिहोनेसे जय होती दै। उद्यतास्त्र द्रेष्काणमे, निग्रहं 
द्रेष्काण मे, पाप युक्तद्रष्काणमे यात्रासे अनिनिमें दाह्‌ भौर बंधन होता है। 

द्रेष्काण के स्वरूप आदि फलित व प्रह्न खंडमेदेषुकेहै। 


नाव को यात्रा-जलचर लग्नमेया जल रादिके नवांशर्मेकीहूर्ई नावक्ी 
यात्रा सिद्धि दायक रै । नौका चलाने मे जन्म लग्न प्रसिद्धदहै। 


यात्रामें दिन का कल-रविवार को यात्रा-पागं में क्लेश, अथं हानि । सोमवार- 
वंधु ओर प्रिय दशन । मंगल-ञत्र, अग्नि, चौर भय । बुध-द्रव्य भौर सुख प्रास्ि। 
गुरु-आरोम्य ओौर सुख । यूक्र-राम ओौर धुम कठ । शनि-बधन, रोग, मरण । 

यात्रा से लौटकर गह प्रवेशा--यात्रासं लौटने पर चित्रा, अनु०, मृगम, रेव, 
रोह०, तीनों उत्तरा इनमे घरमे जाना ( गृहप्रवेश) शुमटहै। यदि अश्च०, पुष्य, 
हस्त ०, अमि ०, श्रव ०, धनि०, शत०, पृन०, रवा० इनमे गृह प्रवेक होतोशीघ्टही 
यात्रा करनी पडती है । इससे ये नक्षत्र गृह प्रवेश मे मध्यम हैँ । यदि विशाखा मं गृह 
प्रवक्षहोतोर्त्रीका नाद । कृतिकामे धर का ना । मूल०, ज्ये०, आर्द्रा, द्रेन्मे 
गृह प्रवेश हो तो अपनाही नाद हो । - 

१२, ८, ६ ओर रिक्ता तिथिमे जब राजा यात्रासै लौटकर अवि गृषट प्रवेश 
वजित है । तथा शुभ दिनदहो ठ्स दिन मदिग्मे प्रवेश करे । प्रवेशासेयात्राया यात्रा 
से प्रवेश नवें दिन, नवं नक्षत्र तथा नवमी तिथि वजित ह । 
श्द्रयामले द्विघरिका मुहूतं 

उदेश-- ह महादेव जौ का द्विघटिका मुहूतं दै । यहं सब मृहू्नौ कासार टै । इस 
महतं में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, कुलिक, यम योग, काल, चंद्र तथा दिगशल, 
योगनी, राशि ( लग्न ), काल होरा, तमोगुण, व्यतीपात, संक्रांति, भद्रा, अशम दिन 
आदि इतने कुथोग इस मृहृतं मे विचारने को आवदयकता नहीं है । यह्‌ सब विध्नं को 
शांत करता टै । यह महादेव जी का वचन अन्यथा नहीं होगा । 

इसमे १६ मूहतं दैवे ३ गुणोंके प्रयोगसे दिन रात चकते है| 
१६ भुहर्तं के नाम ओर फल 


महतं फल मृहुतं फल 

१ रौद्र रौद्रतर घोर कमं शुम ९ रावण वैर साधन करे 

२ श्वेत हाथी बंधन शुम १० वालव युद्ध कार्य करे 

३ मैत स्नान दानादि श्रेष्ठ ११ विमोपण शुम कायं करे 

४ चर्वाटि स्तमन प्रतिष्ठादि शुम १२ सुनंदन मंत्र अर्थात्‌ कैव लगाये 
५ जयदेव सवं काम शुम १३ याम्य मारण कार्य करे 

६ वैरोचन राजगही शुम १४ सौम्य समा प्रवेशकरे 

७ तुरदेव शास्त्राभ्यास शुम . १५ भार्गव स्त्री प्रसद्खु करे 


८ अभिजित भ्राम प्रवे सदा शुम १६ सावित्र विद्या प 


( १५८ ) 
वार अनुतार मुहूतं शा उदय 


वार इतवार सोमवार मङ्खख बुध गुरं शुक्र शनिवार 
दिनमे १ रौद्र ३ वत्र ५ जयदेव ७ तुरदेव ८ रावण १९१ विमीषण १३ याम्य 


रात्रिम श्वेत ४ चर्वटि ६ वैरोचन ८ अभिजित १०वालव १२ नंदन १४ सौम्य 
ओर अनुतार गुणोदय मौर फल 


थार रविवार सोमवार मङ्गल बुध गुरु शुक्र शनिबार 
गुण तमोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगृण सतोगुण रजोगुण तमोगुण 
फर अयम कायं सिद्धि धन संपदा अश्ुम कमं सिद्धि धन संपदा अलयुमकमं 


तोड-फोड करना साषन साधन आदि साधन साधन आदि 
याकाटना क्षुम करे करे 


मोक्ष मागं शुम 
४रेखाशान व फल 
नामरेखा अमृत काल विघ्न शून्य 
खशा श्री विष्णु मृत्युपाद युग्म शून्य, नम 
इतर नाम अमृत सिद्धि यम, काल गणाधिप त, अन्न 
रेखा चिह्वु लान ओर फल 


रला च्ि 6 ४ <> 
सिहिकर मृत्युकर चिद्नकर धर्म्य हनि 
रिष्पणी--विघ्ररेखा धनुषाकार होकर र घरोंमें रहतीदै जसा भागे चक्रमे 
दिया है। 
शुण के धात वणं रग्न ओर कायं 


गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण 

धात षणं गौर श्याम कृष्ण 

धात छर्नं ४, ९, १२ १, २, ७,८ २,५,६,१०,११ 

कायं सिद साधन करे। धन संपदा साधन । छेद, भेद काटना तोडना फोडना । 


इन राशियों मेये गुण घातक दह गौर वणं को सतोगण, स्याम को रजोगुण कृष्ण 
को तमोगुण मृत्यु दायक है। 

गुण का जो धात राशि है इनके विपरीत शुम है । 

आगे महतं पनि जौर रात्रि के प्रत्येक वार के पृथकरे दिये । उन प्रत्येक को 
भास के अनुसार तीन हिस्सों में विमाजित कियादहै। 

ए भाष, फाल्गुन, जत्र, वैशाख ओर श्रावणं एवं भाद्रपद । 11 आश्विन, कार्तिक, 
मागं्ीषं एवं पौष । 111 उ्येष्ठ, आषाढ़ एवं मलमास । 

इन्हीं महीनों के अनुसार वारके दिनया रात्रि का मुहूतं आगे चकर्मे दिया दै। 
इष्ट मासमे दश्वारकादिनिया रात्रिका महतं शोजना। 
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( १६६ ) 

भह देने की रीति- | 

इष्ट मासमे जसा ३ प्रकारके उपर बताये गये इ्दिनिका फल जाननाहैषो 
इ दिन का दिनमानया रात्रिमानमें १६ काभागदेना तो १ मृहूवं का भुक्त काक 
प्रगट हो जायगा फिर इश्दिन का युक्त काल हट छमय का जानकर देखो कौन समयं 
कौन मुहूतं कौन गुण कौन रेखा है ओर वहू समय कार्योचित दै या नहीं या कौन समयं 
म इष्ट कायं को उस दिन शुम समय होगा । 

यह मी देखना कौन राचि वाकेको कैन रगका व कौन सत आदि गुण घातक 
होता है इसमे १६ मूहूतो का क्या फल दै । ३ गुणमें कौन गण दै उसका क्या फल 
होतादहै। ओररेखा कौन दै उसकाभ्याफलदहै। इन सब बातों पर विचार कर द 
कायं के अनुसार मृहुतं खोज कर निणेय करना । 
पल्खो पतन ( ऊपर से अंग पर छिपकिली गिरने ) का कल-- 
भस्तक या सिर-सुख दक्षिण अंगुली-दष्ट पदाथं विष्ोने पर सोते शुम की 

प्रा्ठ या बैठते गिरे- वुद्धि 


धाम कपोरू-दष्ट मित्र भेट । नल-षन हानि मासन पर बैठे शुम व अधुम 
वाद दोनों 
दक्षिणग ड-दइष्ट सम्पति दक्षिण हाय के मध्य~ भोजन करते माहयो की 
प्रा्ठ महान सुखं उच्छिष्टान्न पर परस्पर 
केदा बध-रोग उत्पन्न पीठ-दृष्ट मित्रों का समा- मित्रता 
चार सूने 
केरा धग्रमाग-नाद्च दोनों पादवं माग-माहयों रास्ता चलते अग उसञगका 
से ्मेट पर शुमाशुभ 
बरहा रध्-मरण पेट~-धन प्राप्त वुद्धि सौख्य अपने दात्र 
पर होगा । 
छलाट-खक्ष्मी प्राष्ठ पुरुष दोनो स्तन- मोजन करते अन्न त्याग 
भाग्य होय मन्नपर करदो 
भृकुटी-धन नाश वाम बाहु-बहूत क्ठेश अश्न बिनायारी रोग रोक 
भृकुटी मध्य-द्रव्य नाश दक्षिण बाहु-यद्य या पात्र पर मय उत्पन्न 


दक्षिण नेत्र-गुम वाम हस्त-कुटुम्ब से क्ठेडा जिस माग पर रसोई 
वाम नेत्र-वंधन प्राप्त बाम मणि बंध--षननष्ट करतेहैँयाकरंगे- स्त्रीकोमृच्यु 


मुख-मिष्टास्न मोजन वाम हस्त के पीठ ऊपर- देवालय-राजा का नाद 
भल कार प्रा 


माक-सौमाम्य प्रा्ष शंगुली-अजलंकार प्राप्त घमा में-समा करने वालों का नाद्य 
नासिका अग्र-दष्य प्राप्त वाम हस्त के नख-ना्य गृहक मध्य मे-घर वालों का 
नाश 
दिग कणं-लाम बाम हस्त के मध्य- दो के दीष गिरे-दोनो का नाच्च 
धन प्राप्त 


( १६७ ) 


वाम कणं दुःख कमर वस्त्र अरूकार प्रष्ठ पल्ली आपसमें सबदुःखबरुर 
गला के मध्य-सुमोजन नामि-जय कोति लडते गिरे हो गृह बाली 
धरोष्ट-षन एे्यं प्राप्त बंधन-नामि के अघोमाग को सुख 
को यस्ति का माग कहते 

ऊष्वष्टि-कलह्‌ किग-भृत्यु प्के गिरे से धर का नादा 

दीपक बुक्ञ ३ भासि धर 
दोनो ओंठ का सपुट-मृत्यु उरू-वस्त्र नाश त्यागे 
मभरोष्ठ के नीचे-राज जचन-कटि फे नीचे अपने वस्त्र या अलं- स्वमान की 
हनु पर विग्रह के अंग माग पर कार पर हानि याकिसौ 
कठ-मित्र आगमन गुदा-रोग घन नाश से क॑रेशं 
कठ के वहिमगि- जानू फे नोवे तलवार आदि शश्र से युद 
शवुक्षय जंघा पर-प्रवास होय मायुध पर अपने दवार 
दक्षिण स्कध-विजय पैर-वधन शन्रुका नाष्य 
वाम स्कध-पराज्य जड हए वैरो पर-मृष्यु भश्च आदि वाहनों कृष्ट से 
दक्षिण कर-द्रव्य नाकश्च पैरकी पाठ पर-मुख पर प्रवास 


पैर की अंगुली वृत्र नाष 
दक्षिण मणिबध-अकंकार पैर कै नख-परु ओर सेवक 


प्रष्ठ नादा 
द्लिण हाथ कौ पीठ- पैर का तलुवा-दान्रु ना 
द्रध्य हानि 
स्त्रीके अंग पर पल्लो गिरने काकल-- 
मस्तक-लक्मी प्राप्त अधरोष्ट-धन देश्वयं प्रप्त नलो पर-बड़ा दुःख 
वह्मरघ्र-मृत्यु दोनों ओंठ का पुट-नाश छाती पर-सौस्य वुद्धि 
वेणो-रोग अधरोष्ठ कं नीचे हनु पर- दोनों कुक्षि~-उतम पुत्र 
केरा-मरण कलह कन्या कै पीठ पर-वित्राहू 
ग्रीवा-नित्य कलह मुष-अलकार नामि-सुवृ (द सत कीति 
रलाट-धन क्षय दोनों कि -पुख प्रासि योनि-मरण 


दक्षिण गाल-विधवा पोठ- मायो का वियोग कमर-उलम वस्त्र मिले 

वाम गाल-प्रिय वस्तु का दोनों पाश्वं -मा्ययो से मेंट बगल पर-धरका नाश 
दर्घन दोनो कध-मुख गुदा-रोग 

दक्षिण कर्णं -रीघं मायु दोनों वाहू-मणियुक्त अलंकारः । दातो पर-कन्या या पुत्र 

वाम कणं -स्व्णं अलङ्कार दक्षिण हस्त-द्रव्य नाश जानु पर-जंधन 


प्राह वाम हस्त-रीघ्र छाम जानु क नने जधा परद्रव्य नाश 
दक्षिण नेत्र-दुःख दक्षिण वध~-मन को ताप गृत्फ-मरण 
वाम नेत्र-ग्रिय का दद्यंन वाम वंष-भूषण प्राघ् दक्षिण पैर-पवारो मिरे 
नाक-रोग हाय-बहूत सुख वाम पैर-शर नाश 


उद्धं गठ-करुड़ाई .. हाथ को अगुरी-जककारप्राघ्ठ। पैर की भगुखी-बहुत पत्र 
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यहां जौ पलटी पतन का फल कहा है वही सरढ ( भिरमिट ) चने का फल है । 
पुर्व या स्त्रो के जितत जिस अंग पर पल्टी भिरने का फल कटा है उसी-उसी अंग पर 
गिरगिट चढ़ने का शुमाशुम फठ विचारना । इसके विर्द्ध यदि गर्भे पल्ली चहेभौर 
भिरगिट गिर पडतो नाश योग, नहीं तो शुम जानो। 


कदाचित गिरगिट शरीर पर गिर कर चद्‌ जाय तो पतन का फर अति उत्तम है। 
जो केवल हेतो कुछ अल्प फट होवे । 


सरठ का अवरोहण गौर पतन के लक्ष ण--उद्धं मुख होय के उतरे तो उसको पतन 
कहते ह स लक्षण ते युक्त जो पतन व अवरोहण है तो शीघ्र फल प्राष्ठ हो । 

पल्ली गिरकर जिस दिशा को मागे उसका फल । 

पूवं जाय-किल ध कायं सुफल, अग्नि कोण-अग्नि मय, दक्षिण-मरण, ने्छत्य- 
कलह, पथिम-धन काभ, बायव्य-गेग, उल्तर-कीति, ईशान-चिता कायं सिद्ध । 
बार फल-सोम, बुध, गुर, शुक्र-धन लाम, रवि, भौम, शनि-धन हानि । 


तिथि फल नक्षत्र फल योग आदि का कल 
१-सवं लोकं अनुकल हो १ अश्व-आयुष, आरोग्य प्राति वंधुति, व्यतोपात,उत्वाल 
२-राज मिले २ भर०्-रोग यमघंट योग, मृत्यु योग, 
३-दृष्ट लाम ३ कत-धन हानि दगध योग काट नाडिका 
४-रोग उत्पन्न 1 गह समपतत जिस दिन गिरे-सब भुम | 

५ मृग है। बिना नाडीमें 

५, ६, ७-घन मिले ६ आर्द्रा, ७ पुनर करर ग्रह युक्त कम्नमे अंग 
८, ९, १०-मरण ८ पुश्य, ९ दले ° | गत् पर श्रेष्ठ जगह मी गिरेतो 
११-पत्र लाम १० मघा-कल्याण अशुमदहै। म्रहणके दिन 
१२-पृत्र ओर सम्पत्ति भिक ११ पूफा-रोग आदि अंग पर गिरेतो भुम म फल 
१३- हानि १२ उफा, १३ हस्त शुम हो । धूम केतु जिस 
१४-वधु नाश १४ चित्रा, १५ स्वा०]धन दिन उदयदहो उस दिनं 
३०-धन नाश १६ विक्ला° | गिरेतोनाहहो। 
शरन्‌ फल 
१, २-खाभ १७ अनु ०-राज मोग 
३-कन्या हानि १८ ज्ये ०-नाश 
४-बुदि १९ भृर-सुख 
५4-सृत ` २० पूषा-गृत्यु 
६~-नाश । २१ उषा-कल्याण 
७, ८, ९-वस्तर राम २२ श्रव-राज्य 
९-१०-धन मिले २३ धनि ०-क्षय 
११ -हानि २.४ दात० -सुख 
१२-सताप हो २५ पूमा-शुम 


२६ उभा 
२७ जमा [रण्व प्रष्ठ 
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दोष दांतिके छिए स्नान कर शिवं मंदिरे घृत दीप जलाय ११०० शिक मत्र 
जपे । तिल उडद का दान देवे । 
जन पल्ली का स्पशं हो उसी समय स्नान कर पच गव्य प्राशन करे इष, दही, भी 
गौम्‌त्र ओर गोबरये पच गव्य । 


अग स्फुरण फल 
पुश्षों के दाहिने ओर स्त्रियों के बाये अङ्गं का फल विचारना। 
सिर-पृथ्वो छाम ग्रीवा-शत्रु मय बरित (पंड)-मग्योदय 
काट स्यानं लाम पृ्ट-पराजय उङ-वस्तर लाम 
भृकुटी मध्य-प्रिय दशन स्कध-मित्र लाम जानु-शत्रु से संधि 
दोनों ज्‌-मुख भुजा -ग्रिय मिप जंघा-हानि 
कर्ण-शुम वार्ता सुने भुजा के बीच-धन लाम चरण का उपरी माग 
स्थान लाभ 
नेत्र-देव दकशशंन हाथ-द्रम्य प्रापि चरण के नीचे का माग-राम 
नेत्र के कोण-लक्ष्मी प्राप वक्षरथल-विजय हनु (टोड़ी) -माग 
नेत्र के नीचे के पक्ष-जय कटि-आनंद, वल प्राक्ि गुदा-उहून लाम 
गंह--रध्री सुख पा्वं (बगल) प्रसन्नता मूख-मधुर मोजन 
नासिकोा-मुगन्ध प्राप्त जीम-यात्रा रिङ्ख--धी प्रा्ठ 
ऊपर का ओंर-त्रार्ताखपि अआंति-घन काम कठ-मूृषण प्राप्त 
नीचे कै ओंठ-चुम्बन उदर-द्रव्य लाम अढकोष -पूत्र लाम 
नामि-स्थान भश कठ मघ्य-राजप्राक्षि ऊपर का पलक--दुः मिटे 


धन प्राप्त 
नीचे का पलक-पराजय 

स्तर्यो का अङ्खंस्फुरण भभघ्यमे पुष्पोकै समानदटै। परन्तु भौर स्वेभङ्ग 
विपरीत ह । अर्थात्‌ स्व्रियोंका बाया अङ्खुशुमदै। दाहिना अगुम है। पुक्षोका 
दाहिना अङ्कशुमदटै वाया अशुम दै। 

अङ्गु मे लहसुन, मसे, तिल का फल अङ्ग स्फुरण के समानदै। 
काक शब्द विच्ारना 

काक शब्द सुनकर अपनी छाया नापि + १३२३-६ 

शेष ?--लाम । २- खेद । ३-- मुज । ४-मोजन । ५-धन प्राप्त । १ ०-अशुम । 

पिङ्गल शब्द विचार-किस्पिल शब्द हौ--उल्लास । चिल्विल--मोजन श्राष्ठ 
खिटश््रिट--बंषन । कूर्कूर-महामय । 

छींक -शूर्वं की अशुम । आम्नेय-शोक दुःख । दक्षिण-अरिष्ट । नैच्त्य-शुम । पश्ि- 
मिष मोजन । वायब्य-घन दायक । उत्तर-कलह्‌ । ईयान-शुम । अपनी छींक बहुत मय । 
ऊपर को शुम । मध्य की-क्डा मय । आसन में, सोते में, दानमे, मोजन मे बाहं भोर 
मौर षीषेकीहोतो शुमदै। 
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कीक ते छाया विार-छीक सुनकर अपने वैर से छाया नपे + १३८ १- 
शाम । २-सिदि । ३--दहानि । ४-शोक । ५--मय । ६--लक्मी । ७- दुःख । ०-- 
निभ्फर । 
कंजन (धोवन चिदडिया) के दहन काकफल 

जल के समीप, हाथी के मस्तक पर, देव स्थान मे, ब्राह्मण के समीप, आकाश मे, 
भारी वन में इन स्थानौ मेँ पहिले शंजन ददान चुम दै। 

पूवं दिशा में देखे-धन मिरे सिद्धि होय । आग्नेय-अग्नि भय । दक्षिण-रोग । 
नैच्छ त्य-कलह । पश्िम~-लक्ष्मी प्राप्त । वायय्य-वस्व्र लाम । उ्तर-दिष्यांगना मिले । 
ईशान-मरण । 


स्वप्न विचार 

स्वप्न ७ प्रकारके होते है। (१) दश्य-दिन में देखे हुए को स्वप्न भे दैखना । (२) 
शरुत-~-सूने हए को देना । (३) अनुमृत-जागते समय परिक्षित ढात को देखना । (४) 
प्राथित-जगने म इच्छा की हुई बातें देखना । (५) कल्पित-दिन में कल्पना की हुई बात 
देना । (६) माविक-न कमी देखी, न सुनी एेसी विलक्षण बात देखना । (ॐ) दोषज- 
वीमारीके बात पिस कफकेविकारसे जो दिवे। 

इनमें ५ प्रकार १ हृश्य, २ श्रत, ३ अनुभूत, ४ प्राथित गौर ५ कल्पित ये स्वप्न 
निष्फल ह । छठे माविक स्वप्न का फल अव्य टीक-ठीक मिलता है । स्म दोषज का 
फल रोगी कौ आरोग्य एवं कष्ट वद्धि का कारण होता है । 

स्वप्नकेबादसो जानेसे तथा भृलजानेसे मी निष्फल हो जाना संमवदहै। 
जागने के पिरे अरुणोदय का स्वप्न टीक-रीक फल देता दै । भ्रुनसारे प्रहुर का स्वप्न 
प्रायः ठीक निकलता है । रा्िके प्रथम प्रहुर मे देखे स्वप्न काफल १ वषं मे । दूसरे 
का-६ महीने मे । तीसरे का-२ मासमे । चौये प्रहूर का-१ मासमे । अरुणोदय का- 
१० दिन में । पूर्योदय के सन्न का स्वप्न तुरन्त फल देता है । 

शुम सवप्न-नदी या समुद्र मे तैरना, आकाश मे उडना, ग्रह्‌ नकात्र आदि या, ध्रुव 
तारे, सुयं मड्ल, चन्द्र मंडल आदि देखना मकान व दैव स्थान पर बढ़ना देखे तो सिदि 
प्राप्त होने वारो है । स्वप्न मे मदिरा पान, अंतदियो के मांस का मक्षण, कीड़ा विष्ठा 
बं रक्तकादरीरमे लेपन करना, दधि मातका मोजन सफेद वस्त्र व॒ चंदन, रल, 
आमरण (गहने) को देखना भच्छा है । 

सफेद वस्त्र धारणं किये मौर फूल ल्ि दे$, ब्राह्मण, राजा को भौर स्वच्छ वस्त्र 
तथा श्रेष्ठ वत्र धारण क्यिस्त्रीका दिश्ना, सांड़ हाथी, पव॑त, ऊमर का वृक्ष तथा 
फले कूरे वृक्ष पर अदृना, दपण, मांस, फूल की प्रापि देशेतो बड़ा कमह, रोग 
म्र मुकतष्ो। 

जिसे जोक, अमरी, सपं या मधुमक्शीकटेतोरोगङद्ुरहो या धन मिले । >न्दर 

कुक, वस्व, मसि, मछली नौर फर मिले तो रोग हूर हो षन भिरे । 
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स्वप्नर्मे मङ्गल ब्रहया बद देखेतोरोगीका रोगदूरहो न्य को षन मिले! 
स्वप्न मे दाहिने हाथमे सांपकटेतो शीघ्र ददावे दिन धन मिले । बेङी पड़े या पाच 
भे श्ुब बधा देखे तो सुपुत्र प्राष्ठ हो, प्रतिष्ठा मी भिरे । 
स्वप्नमें रक्त या मदिरा पोताहै तो ब्राह्मण को धन, क्षिय को मूमि भौर षन, 
वैद्य को धन सम्पत्ति, शुद्रकोधन धरदवारसे सुखीहोगा। ओस्व्नमे फेन अये 
हृए शुरन्त के वृह हृए दूष को पीता उसे १० हिन मे श्लीघ्रं सम्पत्ति मिलती है। 
स्वप्नं मे नवीन बना मात ओर दष शाता पीता है उसे धन मिले । सफेद कूर माला 
॥ ओर निमंल वस्त्र तथा छा एवं जदन मी मिलेतो धन प्राष्ठह्ो। स्वप्न मे जासन 
मे, चयन मे, सवारी मे, शरोर मे, वाहन मे चर मे जलता हुभा आग रटे अर्यात्‌ अथ 
जायतो लारो मोर से लक्ष्मी प्राष्ठहो। 
स्वप्न मे तालाब मे कमल पत्र पर बैठकर दहीवशीर खाता दहै वहु राजा हेवा 
है । अपने शरीर में रक्त बहता देखता है या स्धिरसे स्नानकेरतादहैयाजणिसकासिर 
छेदन होता है वहू शीघ्र राभ्य प्राप्त करता दहै । 
पीताम्बर पहने, पीत केशरिया चंदन धारण करने वारी भर्थात्‌ कुमकुमादिसे 
जिसका शरीर भूषित हो एेसी भुहावनी स्त्रीको स्वप्नमे आलिङ्खन करे तो उसका 
कल्याण होता है । स्वप्न मे उज्ज्वल सफेद वस्त्र धारण करने धारा ्वेत कूलोंकौी 
माला पहने स्त्री का आलिङ्गन करे तो वह जहाँ जाय लक्ष्मी प्राप्त हौती दै । 
स्वप्न में राजा, हाथी, धोडा, मुवणं बल गौ इनको देखेतो कुटृम्ब बताह) 
बैल ओर वृक्ष पर चढकरजो स्थिर रहता टै उसे जागने परं धन मिता है । सफेद 
सपं दाहिनी भ्रुजामें काटेतो १० दिनमें सहल धनका रामहो। जलम स्थिर 
बिच्छ्‌या सपं प्रसले तो यक्त, पुत्र, धन, लामहो। बलाका, कुक्कुटी, कौली इनके 
दशंनसेस्तरीप्राप्तहोनीदै। दधिके लामसमेवेदकी प्रक्षि, दूुधके पीने भौर धृत 
के लाम में यदह । ओतोंमे लिपटा दटिल्लेतो राज्य । मनुष्यके भरण का मासि म्ण 
करे तो १०० मुद्रा लाम। बाहूके मक्षणमे सहल वदिर के मासि मक्षणमे राज्य 
या सहस्र धन मिले । श्वेत सरसों कै ददानम लाभ । स्वप्नमे पान देखे या कपुर मिक 
ओौर सफेद पृष्प मिक तो चारों गोर से छष्मी मिले । 
जदुम स्वप्न--चछिपले के वक्ष पर, वर्माठे पर, नीम पर शदनाब्ुगादहै। तेल, 
कपास, खली या लोह की प्राप्ति विपत्ति सूचकं दै । स्वप्न मं विवाह होना, काल फूल 
की माला उर लाल वस्त्र धारण करना, जक के प्रवाह ये बहना, पके मसि को मकण 
खराब होता टै। प्रका हीन सूयं घन्दरको देखना, नक्षत्रौ का गिरना मरण शोक 
कराता टै । नौका पर हेतो प्रवास होता दै । अपने दांत गिरे देखने वार्खोकोभीजो 
गिरा हया देखे उसका धन नाह होने वालाहै। या बीमारी होने बाली । सींग वाक 
भसा या बेल आदि तथा दाद्‌ वाल सिहर आदिया बन्दर कूकर जिस पर क्षपषटै 
उसे राज कृखसे मयष्टोतादटै। रज, तेलयाकधीया किसी अन्य षदाथं से क्पिटा 
हुमा देखे तो कोई बीभारी होने बाली दै । रार कपड़ा धारण कयि लार्‌ चंदनं र्भाये 


( १७२ ) 


यदि स्त्री मालिङ्खन करेतोमृष्यु हनि वालीदटै। काले वस्त्र धारण किये, काला 
अयकर खंदन कगये स्त्रो क देखे या आलिङ्गन करे तो मृल्यु मय हो । स्वप्न मेँ अशुभ 
जाल बनाये या बनवाये, विवाह होना दिखे तथा अपने घरमे नाच देखे तो मृत्यु समीप 
खमक्षो । स्वप्न मे विना वस्व के नागा सन्यासीको या मूढ मुडये गुसाइयोंको लाल 
काले कपड़ा पटहिने, कुबडे, कुरूप, मयानक काले, हाथमे कांसीका हथियार लिये 
पुरुष को देखे तो रोग होने वाप दहै तथा परिणाममें हानिदहोने वाकी है) बधते 
हए, पकडते हुए दक्षिण की ओर रहने वारे भौर मतै, ऊंट, गधा पर स्वी व पुरष को 
वेश्लना वह यदि स्वस्थदहैतो वीमारहौग | बीमारदैतो मृष्यु होमी । अपने को पर्वत 
चै गिरतादेलेया जलम हुबता देले या कुला काटता है, मगर, बड़ी मछली से कीला 
जाना देखे, नेत्र को बन्द कर दीपक को बुक्नाता देखे वह स्वस्थदटै तो बीमार होगा 
बीमार दहैतो मृल्युहोगी। याप्राणसकंटमें पड़ं। 

स्वप्न में सफेद वस्तु देखना प्रायः शुम होता है केवल माते, मटठा गौर मस्मको 
छोडकर, गाय, हाथी तथा देवता को छोड कर समी काली वस्तु खराब होती रै । 

स्वप्नमे तेल ओर मदिरा का पान करना, रोह तथा तिखोंका प्राप्त करना । 
पक्वान्न सेनाया शाना ओर कजम एवं भूमिकं मीतर प्रवेशं करना देके तो स्वस्थ 
अनुप्य बीमारहो बीमारहोतो प्राण संकट में पड़े । 

काक स्वह मैथुन आदि--कौवा यदि मनुष्य के सिर पर बैठे या सूप अवस्थामें 
शाब्द करते हुए या विना दान् कयि शरीर को स्पशं करेया संध्या के समय स्प्ं करे 
यासिरयाष्छातीमेपखमारेया नखलसे विदारणकरेया दिनिया रातिमें मैथुन 
करता दिखे तो अपना व अपने कृटुम्बियों का मरण तुल्य कष्ट या स्थान च्युत करता दहै। 

दोष निवारण के लिए उसी समय, स्नान, दान व॒ विधिपूवंक शांति करे। 

उपरोक्त दोष निवारण को सुक्ष्म शंत विधि- 

७ प्रकार के अनाज दान करे ओर दक्षिणादेवे। उडद दाल को पिटीका कौवा 
की आकृति बना कृर गंष पुष्प आदि से पूजन करे उडद की पिटी अपण करे सात मुख 
काएक आटेकी दीपक बनाकर पूजन करे फिर सबकोमिटीके पत्रमे रञ्च कर 
रारे पर रख दे ओर स्वतः प्च ग्य युक्तं जल मे भिलाकेर स्नान कर शंकर मगवान 
का जपध्यान पूजन करने से काकं मैथुन आदिका दोषशांतहो जातादै। 

काक यदि मध्य रात्तिको गृहमे प्रवेश्य करे तो अरिष्ट होता है उस्रको भी विधि 
पु्ंक दाति कर लेना चाहिये । . 
सक्ति आवि का विार-- 

पुवं राशि से अगली राशिमे ग्रहुजनेका नाम सङ्गातिदहै यच्चपिहरग्रहोंकी 
शंक्राति होती है । यहां सूयं की संक्रांति का विषारदियादहै। 
ङंकराति नाम नक्षत्र जार ॥ 21 


१ धोरा तीर्न धूर्वा, भरणी मधा रविवार शूद्रको सुलदेने वारी 
२ ध्वी हस्त, अश्वनी, पुष्य, छभिजित सोमवार बै्योको ,, 
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शं कांति नाम + 1 1 1 वार फर 

३ महोदरी स्वाती, पुन०, धवण, धनि०, सत० मंगलवार बोरोंको धुल देनेवाल 
४ मंदाकिनी मृग ०, रेवती, चित्रा, अनु० बुधवार ककतरियोको ,, ), 
५ मदा तीनों उत्तरा, रोही गुरुवार ज्राहाणो को, क 
६ मिश्रा विकश्षा्षा, कृतिका शुक्रवार पशुभोको ,; षि 
७ राकोसी मूल, ज्ये०, मर्द्रा, स्ल० शनिवार बडा आदिको ,, 


दिनमान के विभाग करके संक्राति का कल~ 
(१) दिनं के प्रथम माग में-क्षत्रियों का नाश राति पष्टलै प्रहर-मूत पिदा्षो का नादा 


(२ ) (6। दूसरे 6, -ज्राह्मणों ६। (6, दुसरे 9 राक्षसो का नाष 
(३) ,, तीसरे ,, -वैश्यो ,, „, तीसरे ,, -नटो षा नाश 
(४) सूर्यास्त कालम शूद्रो ^ ,, चौथे ,, -पदुपालक (अहीर) ,, 


सुयदिय फार मे-पाखडियों का नाष 

दोष संक्रातियो के नाम ( ककं मकर संक्रांति छोड केर ) 

षडशीति मुखा--मिथुन, कन्या, धन, मौन, संक्राति का नाम 

विषूव -- मेष, तुला, सकक्राति 

विष्णुपदा --वृष, मिह्‌, वुधिक, कूम की सक्रांति 
संक्रांति का पुण्य कार पर विचार- 

सुयं को सक्रांति जिसकालमेदह्ो उससे पिले ओर पश्चात्‌ १६-१६ घडीका 
अर्थान्‌ सब मिलाकर ३२ घडी का पुण्य काल जानना। 

आधी रात के पूवं सक्रति होतो पूवं दिन का उत्तगद्धं पुण्य काल भौर गधी 


रात के उपरांत्तहो तो पर दिन का पूर्वाद्धं पुण्य कार होगा । जब पूरे आधी रात समय 
मे पुण्य कालहोतो पूवं अर षर दोनों दिन तकं पवं कार होगा । 


प्रातः संष्या मे ककं संक्राति--सूर्योदय के बाद सम्पूणं दिन पुष्य काल सायंकाल 
मे मकर सक्राति--सुयं अस्त काल के पूवं सम्पूणं दिन पुण्य काल होगा । 
संध्या कार का प्रमाण 

जिस कालमें भाषे सूयं निम्बकाउदयहो उस कारये पूवं ३ धटी = प्रातः 
ष्या ओर मूयं बिम्ब का आधा अस्त हो उसकाल से पुवं ३ घडी = सायं 
सन्ध्या जानना । 
याभ्यायन व ववष्णुपद आदि का विहेष पुष्य काल - 


क्षः संक्रांति मौर विष्णुपद (१, ५, ८, ११ राच) की सक्रातियां जबदहो उद 
कालसेपूवंही १६ धी पुष्य कालहोतादहै। लौरषरमें १६ घड़ी का पष्य का 


महीं होता अंडा कि पूवं कटादै। 


( १७४ ) 


मेष, तुला सक्राति्यां जित कालर्मेहो ख्व कालसे पूवं १६ चीवर १६ चडी 
मिरूकर ३२ षडीकाया पुवं ८, पर ८ मिलकर १६ यदी का पुष्यकाल होता दै) 

३, ६, ९, १०, १२ राशिकीसक्रति कार्म पर १६चदीही पुष्य काल होता 
है ओौर पूर्वं १६ घडी पुष्य काल नहीं होता जैसा कि पूवं कहादै। 
सायन घुयं की सक्ति - 

ये अयन संक्रांति दान, जप, होम, श्राद्धादि पुण्य कमं कलनेके लिये बहुत पुष्य 
दायकं ह । मकर चल सक्रांति को छोड अन्य ११ चल सक्रमणो मे पूर्वोक्त हौ पण्य काल 
होता दै जौर मकर चल सक्रमणमेहोतोपर्वंही २० षडीका पुष्य काल होतादै। 
नदी््रो के बिथार से संक्रांति का मुहूतं - 

१५ मुहृतं-- जघन्य नक्षत्र--शं ०, शत ०, यद्रा, स्वा०, ज्ये०, मरणी 

४५ मूहूतं-- वृहत ॒ '' --रोह्‌ ०, उफा०, उषा ०, उमा ०, विक्ा०, पुनर ० 

३० मृहृतं--सम ”‡ --मृग ०, रेव ०, अनु ०, चित्रा ०, अश्च ०, पुष्य, हस्त 9 

(१ मृहतं--२ घडो) " --धनि ०, श्व °, कृति ०, मधा, तीनों पूर्वा ०, मूल 
अम्न माव विचार - 

जिख महीने मे संक्रांति १५ मुहूतं वारी = उस महीने में = अन्न महंगा 

^" ४५ == “ जनन सस्ता 


8, 6, 8, 8, 97 ? 
२०9 


=> = माव सम 


पेसा ही चन््रोवय से अन्न के भाव वचारना - 
जघन्य नक्षत्रों मे जिस मास मे संक्रांति के = १५ मुहूतं = उस मास = महंगा 
2 27 10 77 27 1 = ४५ (९, ॐ 7 ‡7 = सस्ता 
सम == ३० 2 क 12 == सम 
अर्थात्‌ जघन्य नक्षत्र मे चन्द्र का उदय हो उस महीने भर अन्नं महेगा । वृहत्‌ भे 


सस्ता, सम मे उस महीने मर अनाज का सम माव रहेगा । 


कक संक्रांति का थार के अनुसार अब्द विक्षोपिका- 


रविवार सोमवार मङ्गलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
१० २९ ८ १२ १८ १८ ५, 
ककं रारि की सूयं सक्रांति यदि इन वारोमेहो तो चक्क के अनुसार बन्द विद्योपिका 
होते है । अर्थात्‌ जिस सम्बत्सरमे ककं को सक्रांति जिस दिन होती दहै उसी दिनके 
धनुसार उस सम्बल्सर के विवा पंचांग मे लिखे जते है । 


27 77 27 1, 27 27 


संक्रांति की सुप्र आदि अवस्था गौर कल- 
वस्था करण . फल 
सोते हुए = तैति, नाग, अतुष्पद अल्ल आदि की महेगी, अबर्थंण कारक । 


बैठे हुए गर, वणिज, सद्वा, वव, बालब ,, सम, इष्ट अनिट कुछ नहीं । 
शङ्‌ हुए = किलुष्न, शकुनी, कौरव गेह, अन्न आदि सस्ता ब वर्वाकारक । 
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संक्रान्ति का वाहन यस्त्र बायुष आदि विचार 
करण वाहन वस्त्र चारण आयुध मक्षण लेपन जाति कृ लियि 
ववम सिह उजला धुसृडी अन्न कत्तुरी देवता नागकेषरका 
वारव व्याघ्च पीत गदा लश्षीर कूकुम भूत "मेरी 
कौरव वाराह हरा तख्वार भिक्षासे काल सपं मौरधी 
प्राप अन्न चदन 
तैतिरु गधा थोडा दंडा पक्वान मदी पक्षी केतकी 
पीला पुजा आदि 
गर हाथी लाल धनुष दूध गोरोचन पशु वेला 
वणिज मैषा स्याम तोमर दहो महावर मृग मदार 
मथानीवत 
विष्टि धोडा काला वरषछी मिधित विखारके ब्राहमण (| 
पके जघ्न पसीने से 
शकुनी कुता चित्र॒ पाश्च गुड हल्दी . क्षत्रिय कमल 
उनेक रग (फसी) 
चतुष्पद मेढा कम्बल अंकुश मधु सुरमा वषय चमेली 
नाग बेलगौ नंगी भ्स्र ची अगर दुद पौठर 


कितुष्न मुगं मेष वणं तीर शक्कर कपूर वर्णं शंकर गुडहूर 
विषुव संक्रांति-मेष, तुला । अयन संक्रांति-कंकं मकर । 


सं क्नाति कल~ जिम महीने की संक्रांति के जो वाहन वर्त्र मक्ष्य आदि कटे ह उष 
महीने मे उन सबका नादा अथवा उन वस्तुओ से जीविका करने वालों का नाञ्च । सूयं 
कीजो सोते उठते बैठते २ अवस्था कही है उन अवस्थागो मे वतंमान संक्रांति जिस 
अवस्था मे हो उसके भूवं नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिने। यदि संकृति पूवं नक्षत्र षर 
से ३ नक्षत्रों मे जन्म नक्षत्र हो तो-कीं जाना पड । चौथे ते ६ नक्षत्रौ मे पडे-सुख। 
दसर्वे से खेकर ३ नक्षत्रों मे पडे-क्षरीर पीहा। तेरे से लेकर ६ नदत्रो मे पडे-वस्त्र 
कीर्ति । १९केंसे लेकर ३ नक््त्रोमें पडे-द्रग्य भादि कीहानि। २२र्वे मे लेकर 
६ नक्षत्रों मे पठ-षन कशी प्राति । 


३ ६ ३ ॥, ॥. ६ च्म्योग २७ 
पथा सुख व्यथा वस्त्र हानि धनं कल 
यात्रा पीड़ा प्राष्ठ अथं मिले 
करार्ये की 


अन्य मत~--विषुव संक्रांति को छोड़ कर जन्य मेँ इसका विषार करे । 
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चंद्र जनुतार संक्राति कल- 
जैसे अच्छेया बुरे स्थानमें अंदर शुमाशुम फलदेतादहै। इसी प्रकार जच्छेया बरे 
द्र की अर्की हुई सक्रांति चंद्रमा के अनुसार फल दायक होती दै । 
अद्रराशि १-४-८ ७-९-१२ २-३-६ ५-१०-११ 
वं रक्त पीत घ्वेत कृष्ण 
फल दुःखदार्ई लक्ष्मी प्राक्षि शुम, सुखप्रद भृत्युदाई 
विषुब संक्रति का नराकार चक्- 
अंग बाया पैर दा०्पैर बांयाहाय दार्हाथ छती मुख सिर 


नक्षत्र ३ ३ ३ ३ ५ ३ ७ 
फल मृत्यु देच भिक्षा स्त्री धन विद्या मृमि 
भ्रमण मांगे लाम लाम लाम लाम 


यह विचार अपने नक्षत्र से कर । निषुव सक्रांति पुष्यकाल में होती टै तो रसे एक 
नक्षत्र छोड कर विचार करना अर्थात्‌ पुष्यके आगे के ३ नक्षत्र दटे° मघा पूफा० बि 
पैर मे पड्गे। | 
संक्रांति कौ वचित घडो- 

अयन आर विषुव क्रांतियों मे पूवं मध्य भौर पर दिन शुम कायो मे वजित है) 
शेष संक्रां्तियो मे, संक्रांति से पहिले गौर पीठे १६-१६ घडी वर्जित करना । सूयं 
संक्रांति से पूवं परकी ३३ घडो । चद्रमाके सक्रमणमें २ धटी। मंगल में-९ घटी । 
बुध-९ । गुर-८८ । शुक्र-९ । शनि-१६० घडी शुम कायो मे वजित करना, विशेषता 
भूयं की अतिनिदित है । 
लन्म नक्षत्र आदि से सक्राति फल- 


जन्म नक्षत्र पर अकं जन्म मासमे जन्म तिथि भें सक्रांति पड़ 
किसीसे वैर करदा धन क्षय 
र भी संक्रांति के पुण्य कार पर विचार - 


पूरी आधी रात को संक्रातिर्गेतो दोनों दिन पूवं ओर पर काल पर पष्य काल 
शोगा । सूर्योदय के पृवंबा सूयदिय के पर याम्यायन उत्तरायण क्रमसे सक्रांज्ि लगे 
तो पूवं पर दिन पुण्य काल होगा । 

बद्धंराति मे संक्रान्ति सुयदिय बाद याम्यायनं सूर्यास्त बाद सौम्यायन 

दोनों दिन पुवं ओौर पुवं दिन पुण्य काल पर दिन पुष्य काल 

पर दिन 

सूयं के अदं विम्ब के -उदित या मस्तसे पहरेया बाद संक्रांति लगे याभ्यायन 
सौम्यायन क्रम से ३ घड़ी तक्‌ अर्थात्‌ सूर्योदय मद्धं चिब के प्रथम ३ घटी तक थाभ्यायन 
संशक अर्थात्‌ क्ण की संक्रान्ति रगे ओर सूर्यास्त के दं निम्ब के उपरांत ६ षड तक, 
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सौम्यायन अर्थात्‌ मकरको संक्रन्तिकरमे तो पर पूवं दिन पुष्य कालक्रमसे जानो 
अर्थात्‌ याम्यायन के पर दिन आर सौम्यायन के पूं दिन जानिय । 


सौम्यायन ओर विष्णपदी संज्ञक संक्रान्तिके आदिमे भुष्यकाल होतार ओर 
तुला ओर मेष की संक्रान्ति के बीच में पुण्यकाल होता है। २-५-११ कीसक्रन्तिमें 
पूवं ही १६ घड़ी पुण्य काल होतादहै। :-६-,-श२े की संक्रान्तिमें पर १६ घडी 
पुण्य कालहोतादै। १व ७ कौ सक्ान्तिके दोनो ओर १०-१० घड़ी पुण्य काल 
होता है । करकं कौ संक्रान्ति के पूवं ही ३० घडो पुष्य काल होतार । वृधिकं संक्रान्ति 
में २० घड़ी का पुण्यकाल होतादटै। मकर संक्रान्ति में ४० घड़ी पर पूवं दिन पुष्य 
कारुटोतारटैण्सा मी अन्य मतटै। 

अधं जान--संक्रान्ति का नक्षत्र + तिथि +वार +धान्य के नाम के अक्षर = 
योग --२न=शेष १ धान्य मदा । ८= सःमान्य । ३न्महंगा। 

अन्य मत-सक्रान्ति की घडी + गन तिथि ~+ वार + नक्षत्र + धान्य के नामाक्षरय 

योग -- ३ = दोव १=मदा । २ साधारण । ३ =महंगा। 

अन्य मन-सक्रान्ति कौ घड़ी + ९८७२ नदोष का फल उपरोक्त सक्रान्तिका 
फल । सूयं संक्रान्ति इतवार, मग, दानिवार को पडतो उस माप्त मे मय, दुर्भिक्ष, 
अवषटिहो, चोर मयहो। 

मेष संक्रान्ति = भरणी आदि ४ नक्षत्रों म = अश्लादि वृद्धि। मघादि १० नक्षत्रोमें 
हानि । अन्य नक्षत्रों मे सौख्य । 

जन्म नक्षत्र संक्रान्नि--राजाओं को मुव, अन्य को कले धनक्षय। 

सक्रान्तिमे १,६, १२, ४ राहिमें ११, ५,५,३ २, ८, ४७, १९ 

वर्षा फल सुख सुमिक्ष गोग युद्ध रोग, चोर मय 

सुप्र आदि से वर्षा विचार- 

सूयं सुप--करण नेतिल, नाग, चनुपद में जब संक्रान्तिहो वर्षा नेष्ट । 

सयं उच्वं ( खडी )--किस्नुच्न, दाकृनि, कौरव में जब संक्रांति हो वर्षा श्रेष्ठ । 

सूयं विविष्ठ ( बैठे }--वव, गर, वणिज, विष्ि, बाख्व मे संक्रांति हो वर्षा सम। 
करण के अनुसार संक्राति आयुध, वाहन आदि पर ओर भी विशधार- 
करण वव वालव कौलव तंतिख गर वणिज विष्ठि शकुनि चतुष्पद नाग किस्तुघ्न 
स्थिति बैठी बैठी खड़ी सुप्त बेटी खडी बेटी मृष खज्ो सुघ् बड़ी 
फल  मघ्यम मध्यम महुघं समं मध्यम महं महं महघं समधं ममधं महं 
वाहन सिह व्याघ्र वाराह गदंम हस्ती महिषी अश्व कूकर मेढा बेल कुक्कुट 
उपवाहन गज अश्व बेल मेढा गदंम ऊट सिह शार्दल महिष व्याघ्र वानर 
फक मय मय पोड़ा सुर्मिक्ष लक्ष्मी क्ले स्वैयं सुभिक्ष क्लेद स्थैयं मृत्यु 
वस्त्र श्वेत पीत इरित षाडुर रक्त श्याम काला चित्र॒ कबल नग्न धन वर्णं 
आयुष ुशुडो गदा खग दंड धनुष तोमर कत पाश्च अकर्त त्वार बाण 
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पात्र सूवर्णं रूपा ताम्र करस्य लोट्‌ खप्पर पत्र॒ वस्त्र कर भूमि काष्ठ 
भक अन्न पायस मध्य पक्वाश्न पय दधि चित्रा गुड मघु धृत शकरा 
छेपन कस्तूरी ककम चंदन माटो गौरोचन अलक्त दलद सुरमा सिदुर अगर कपुर 
वणं देव भून सपं पशु मृग विप्र क्षत्री वश्य शूद्र मिश्र अत्यजं 
पुष्प पृष्लाग जानी बकुल केतकी बेल अकं कमल दूर्वा मल्लीपाटल जपा 
भूषण नुप्र ककण मोती मृगा मकुट मणि गुंजा कौड़ी नीकम पन्ना सुवणं 
कचुकी विचित्र पणं हग्ति भूजंपत्र सीत पाटल नील कृष्ण अंजन वल्कल पा्ुर 
वय बाल कुमारी गताल- युवा प्रौढा प्रगल्म वृद्धा क॑ध्या अति- सुतार्थौ सन्यासी 
का बध्या 


सक्रति जिम वाहन या जो वस्तु धारण करे उस सबका नाश होता है। 
वार नक्षत्र अनुसार संक्रान्ति फल-- 


वार नक्षत्र संक्रान्ति कल कामें फल दिक्ञा 
नाम इनका नाड 

रविवार उग्र घोरा णुद्रोंको सुख पूर्वाह्ल विग्र राजाओं का पूतवरंको 

सोमवार क्षिप्र ्वाक्षी वेदयो को सुखं मध्याह्न वैद्यो का पश्चिम को 

मंगल चर महोदरी चोगोंकोमूुख अपराह्ल शुद्रोका दक्षिण को 


बुध मैत्र मंदाकिनी राजां को सुखं प्रदोष पिशाचोंका दक्षिण की 
गुर ध्रुव मंदा द्िजगणोंको सुख भधंरात्रि राक्षसोका उत्तरको 
शुक्र मिश्र मिश्रा पशुओं को सुखं अएर रात्रि नट आदिकोंका पूवको 

हानिवार दारुण राक्षसी चडालों को सुख प्रत्यूष काल पथुपालकोका पश्चिमको 


अधिकमास क्षयमास विचार- | 


अधिमास ( मक मास }-ुक्छ १ से अमावस तक चद्र मासहोतादै। जिस चंद्र 
मास में स्पष्ट सूुयंकी सक्रातिन हो वहु अधिमास है । मास ३२ दिन १६ घड़ी ७ बीतने 
पर अधिमास होता है। सूयं सिद्धांत के अनुसार ३३-५३५१ चंद्रमासों मे ३२-५३४३ 
सौर मस होतादहै। इस कारण सौर मासोंको चंद्रमास बनाने को ३२ मांसोंके 
उपरांत ( २ वषं ८ मास ) बाद अधिक मास होगा । जधिमास-(वतंमान शाका-९२५) 
~+ १९ दोष ३-चेत्र, ११-वंशाख, ०-ज्येष्ठ । १६-अषाढ्‌ । ५-श्रावण । १ ३-माद्र० । 
२-अश्िन । रोष मे वद्धि नहीं । क्षय भास-जिस भास में स्पष्ट सूयं की दो संक्रांतियां हों 
वह क्षय मास कहा जाता है। जितस सम्बतमेक्षय मास पड उससे १४१ या १९ वषं 
बाद फिर क्षय मास संमव है । यह्‌ कमी-कमी होता है कि क्षय मास केवल कात्तिक आदि 
तीन महीनों मे पडता है भौर महीनों मे नहीं । जिस वषं क्षय म।स होता दै उस वषं 
एक वषं मे दो अधिमास पडते ह । 


उसं क्षय मास मे तिथि के पूर्वाद्धं उल्छराद्धं मार्गो के सम्बन्ध से पहला गौर दूसरा 
भास जानना चाहिये अर्थात उस एक ही क्षय मासमे दो मास माने जते है । शुक्ल पक्ष 
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को पहिला कृष्ण पक्ष को दूसरा मास । यदि तिथिके पूवम किसीका मरणया 
जन्म हो तो उसका जन्म दिन या क्षयाह्‌ श्राद्ध पहिरे मासमे शौर तियिके उ्तरद्धेमें 
जन्म या मरण हुमा हो तो उसका जन्म दिन या क्षयाह्‌ श्राद्ध दूसरे मासमे होता है। 


मास चकार 


चद्र मास शुक्ल १ से अमावस्या तक । सौर मास-संक्ातिसे आगेको संक्रांति 
तक । सावन भास-ङृष्ण १ से शुक्ल १५ तक । चंद्र नक्षत्र माम-नक्षत्र से नक्षत्र तक। 

चद्रमास के नक्षत्र-चैत्र-चित्रा से स्वातौ । वैदाख-विक्षः० से अनु° । ज्येऽ~-ज्येष्ठासे 
मूल । आषाढ पूषा स अभमि०। श्रावण-श्रवणसे हत । माद्र०-पूमासे रेवती । 
आश्ि०-अश्चि० से मरणी । कातिक-कृति से रोहू० । अगहन-मृग ° से पुन° । पौष~ 
पुष्य से श्व ° । माघ-मघा से पूफा० । फात्गुन-उफा० स हस्त । इसी प्रकार १२ महीनों 
के ३०-३० नक्षव होतेदहैँ। जंसे चैव॒ महीना चित्रा से हस्ततकः अभिजितः सहित र 
नक्षत्र हुए फिर दवितीय दूसरे का चित्रा २९ वां हुआ । फिर द्वितीया वृत्ति की स्वाती तक 
तीसों नक्षत्र हो जाते है । अर्थात द्वितीय आवृत्ति को स्वाती तक्र चैत्र मासांत हुआ । 
किस कायं म कौन मास लेना- 


विवाहादिक कायं में मौर मास लेना । यज्ञादिमं सावन मास। पित्र कमंमे चंद्र 
मास । ब्रत दानादिमें नक्षत्र मास खेना। 


ऋतु-सूयं राशि १०-११ १२-१ २-३ ४-५ ६-५ ८९ 


#। 
ऋतु शिरि वरसंन ग्रीष्म वर्षां दारद दमत 
अयन कं कायं-उत्तगयण मे-ुह्‌ प्रवेश विवाह, देव प्रतिष्ठा; मुंटन, जनेऊ, दीक्षा 
आदि युम कमं दक्षिणायन मे-अवभ कमं करना । १३ दिन का पक्ष-गक पक्षम १३ 
दिनिद तो-वोड़ा हाथी या मनुष्य का नाय टो । 
सम्वतसर नाम-- 


१ प्रमव १ ईश्वर २१ सर्वजित ३१ टेमरम्बी ४१ प्टवंग ५१ पिगल 

२ विमव १२ बहुधान्य २२ सर्वंधारी 32 विलम्बी ४२ कोलक ५२ कालयुक्त 

३ शुक्ल १३ प्रमाथी २३ विगधी ३३ विकारी ४२ सौम्य ५२३ सिद्धार्थी 

४ प्रमोद १८ विक्रम २४ विकृति ३४ शावंरी ४४ साधारण ५८ रौद्र 

५ प्रजापति १५ वृष २५ स्वर ३५ च्छव ४५ विगेधङृत ५५ दुरम॑ति 

६ अंगिरा १६ चित्रमानु २६ नंदन ३६ शुमङृत ८६ परिधावी ५६ दुंदूमि 

७ श्रीमू १८ सूुमानु २०५ विजय ३७ शोमन ८७ प्रमादी ५० म्धिगेद्‌गालै 

८ मादः {८तारण २८जय ३८ क्रोधौ ४८ आनंद ५८ रक्ताक्षी 

९ युवा १९ पाथिव २९ मन्मथ ३९ विश्वावसु ४५ राक्षस ५९ क्रोधन 
१० धाना २० व्यय ३० दुर्मुख ४० पराभव ५० मखु ६९ क्षय 
सम्वत्सर का नाम जानना वृहस्पति के मत अनुसार-- 

( शाका >< २२ + ४२९१ ) ~+ १८५५ को कुष्धि 


( १८० ) 


( शाका + प्राप्त रुभ्धि } + ६० = जो शेष बचे प्रमव आदि गणना के गत सम्वत्सर 
च होगा । 

१८७५ के माग देने से वचा शेष >< १२ ~+ १८५५ = रन्धि मास -्ुक्त सम्वत्सर 
का । ( दोष >< ३० ) ~ १८०५ = क्न्ि दिन । (केष >< ६०) ~ १८७५न्लन्धि घड़ी । 
( दोष >< ६० ) ~+ १८७५ = छन्धि पल 

ये मास दिन घड़ी पल भक्त सम्वत्सरके हीगि १२ मासमेसे उसे घटाने षर 
वर्तमान का मोग्य मास आदि होगे) 
उदाहूरण-सम्बत २०३३ का हाकं। १८९८ ह इमका जानना दै । 


दाका १८ ५५)४६०४१८२४ दाका दोष २ विमव गन सम्वत्सर 
१८९८ ३७५० लव्ध १८९८ हुआ वतमान ३ युक्ल होगा 
०८२२ ८५४५. + २४ रुन्धि 
३,५९.६ ५५०० ६०)१५२२(३२ 
३७९६ १०४७ १८० 
=४ १५७५६ >< १२ १८२ 
+ ४२९१ १८०५) १२५६९४६ मास्त ६२० 
४६०४७ ११२५० २ देष 
१२३१४८३० मास्त दि. घ. प. 
१८७५१२३ ९४२०(२१ दिन पूणं १२ ० ० ° 
३५५०. भुक्त ६ २१ १ २९६ 
१८७५) ४९५००(२६ पल १९२० मोभ्य ५ ८ ५८ ३४ 
३७५० १८७५. वतमान ३ शुक्ल सम्वत्सर का 
१२००० _ ४५.८६० मोग्य मा. दि. घ. पकेबाद 
११२५० १८०५५) २५७०१ घड़ी ५ € ५८ ४ 
७५० १८७५ आगे का चौथा प्रमोद सम्वत्सर 
भुक्त मास दिन घ. पल ८२५ >८६० रुगेगा । 


६ २१ १२६ ४९५०० 


सम्वत्सर को संक्रांति का बार अनुसार कार्याधिपि- 
संक्रांति-मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या तुला वृधिक धन मकर कूम मीन 
कार्याभिप- मत्री कोषा मेधा सस्या सेन्या क्षत्रा रसा आज्ञा धान्या नीरसा व्यवहार व्यापार 
धिप धिप धिप धिप धिप धिप धिप धिप धिप अधिप अधिप 


अर्थात्‌ मेष सक्रांति कोजो वार होगा षह वषंकामत्रीहोगा। वष सक्रांति को 
जो वार होगा वह्‌ यषं का कोषाधिप होगा इत्यादि उपरोक्त समज्ञना । 
सम्वत के राजा-चैत्र शुक्ल १ कोसूर्योदयपर जो वार होगा 


अधिकता मत्री-मेषाकं प्रवेहामे जो वार होगा 


( १८१ ) 


मेव का स्वामी- आद्रा प्रवेशमे जो वार होगा 
शस्य ,, -ककसक्रातिमेजो वार होगा 
(सेतीका) † 
रसकरास्वामौ-तुला सक्रातिमेजो वार होगा 
धान्य ,, -धनसक्रांतिमें जो वार होगा 
नीरसेश्च ,, -मकर ,; 
राजादि का फल-गुरु शुक्र या चंद्र राजा-मनुष्यों को सुख हो, सुभिक्ष हो, अष््टी 
वर्षा हो तथ। देश में स्वस्यता हो । शनि मंगल राजा-दुरभिक्ष, विग्रह हो । सूयं राजा- 
दुःख हो । बुध राजा-अल्प सुख । 
सम्वत्सर के स्वामी ५ वष का एक अनुसार ६० में १२ युग के देवता-- 
५ तकं बाद ५ बाद५ बाद५ बाद ५ बाद बाद बाद बाद बाद बाद बाद 
विष्णु गुर्‌ दद्र अग्नि त्वष्टा देव अहिर्ब- पितर विदवे चंद्र ग्नि अत्रि भग 
ध्न्य देव कुमार देव 


2 27 । 6, ।6। 


अन्य मत-- 

क्रम ४८ आनंद से ९० क्षय ओर आगे प्रभवसि ७ वां श्रीमुख तक २० का स्वामी 
ब्रह्मा सृष्टि कर्ता । आगे८वां मावसे २५ वां विजय तक का स्वामी विष्णु पालन 
कर्ता । आगे २८ वां जय से ४७ वां प्रमादो तक २० का स्वामी श्द्र संहार कर्तादै। 


सम्वत्सर मे भिन्न विश्वा लना- 
इसमे ५ प्रकार से गणित द्वारा विश्वा मिनन प्रकार का प्राप्त होतादै 1 शाका><३ 
~+ ७ = लन्धि जो प्राक्च होगी आगे गणित में काम आयगी । दोष >८२ + ५ =वर्षाका 
विश्वा । प्राक्च ग्ध >< ३ --७ = ठकन्धि आगे काम आयगी । शेष>२+५ धान्यका 
विश्वा होगा । इसी प्रकार जो रग्धि मिलती जाय उसमे ३ कागुणा कर ७कामाग 
देना शेषम रका गुणा करके ५ नोडना दस प्रकार (१) वर्षा (२) धान्य (३) 
तृण ( ३ ) रीत, ( ५) तेज, ( ६) वायु, (७) वृद्धि, (८ ) षय, ( ^ ) विग्रहके 
विश्वा भागे उपगोक्त प्रकार से गणित कनतेजाने से प्राक्त होगे । उदाहरण :- 
सम्वत २०३३ शाका १८९८ में उपरोक्त विश्वा निकालना दै । 
7 शोका न्धि ८ १३८३ =२४३ ९७ ३४८०९२३ = १०४४ + ७ 
१८९८ >< ३५६९४ ~ ७ = रुल्धि ३४८ शेष ३ रन्धि १४९ शेष १ 
न=खन्धि ८१३ शेष ३ दोष ३२५११ शेष १६२ ५=७ 


दोष ३८२ + ५११ ११ धान्य (२) (३) तृण ७ विश्वा 

११ वर्षा (१) 

पुवं रु ० १४९०३४४७ पूवं ल ० ६२०८३१८९ + ७ पूवं ल ° २७०८३८१ + ७ 
~> ७न=लञ्धि ६३ शेष ६ =रुम्धि २७ शेष ० रन्धि ११ शेष ४ 


शेष ६१८२ + ५१७ शेष ०१६२ + ५५ शेष ४८२ + ५=१३ 


( १८२ ) 


(४) शीत १७ (५) तेज ५ (६) वायु १३ 

पूवं ल० ११०५३३३ ~-७ 4 वं ल० ४९३१२ ७ पूवं ल० १५६३३ + ७ 
लछन्वि ४ शेष ५ खन्ध १ शेष ५ न्धि ° शेष ३ 

शोष ५५५२ ~+ ५१५ शोष ५१९२ + ५=१५ दोष ३५८२ + ५=११ 
(७) वुद्धि १५ (८) क्षय १५ (९) विग्रह ११ 


17 शाके > ४७ = रुन्धि पृथक रखो शेष > २ + २३ का गणित कर प्राप्त लन्धिके 
आधार से उपरोक्त प्रकार से बारम्बार करने से (१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) निद्रा 
(४) आलस्य, (५) उद्यम, (६) शांति, (७) क्रोध, (८) दम्म अर्थात्‌ पाखंड, 
(९) लोम, (१०) मैथुन, (११) रस, (१२) कल, (१३) उत्साह के विश्वा 
प्राक्त होगे । 
उदाहरण-शाके प्राप रन्धि पूवं लन्धि 
१८९८० ४-=७५९२ - ७ १०८४०८४ ४२३६ +~ ७ ६१९ > ४२४७६ + ७ 
न=लन्धि १०८४ रोष ४ न्धि ६१९ दोष ३ =खन्धि ३५३ शेष ५ 
देष ४८२ + २११ हेष ३» २ ३=९ दोष ५१९२ + ३१३ 
(१) क्षुधा ११ विश्वा (२) तृषा ९ (३) निद्रा १३ 
दसी प्रकार जो न्धि भिकरूते हैँ उसमे्का गुणाकर ७कामागदेनेसे जो 
लन्धि प्राक्त होगी आगे काम देगी । प्राप्त शेष>२+३ से उसके विश्वा प्राष्ठ होगे 
(४) आलस्य १३, -(५) उद्यम १५, (६) शांति ५, (७) क्रोध ५, (८) दंम ५, 
(९) लोम ३, (१०) मैथुन १५, (११) रसोत्पत्ति ९, (१२) फल १३, (१३) 
उत्साह कै ११ विश्वा पूर्वोक्त प्रकार से गणित करने मे प्राक्त हुए । 

7 क्चाकोा>८ + ७ = की लन्धि आगे काम देगी । शेषः२+१ करने से उपरोक्त 
प्रकारसे प्राक्षलन्धिके आधारपर गणित करनेसे (१) उग्र, (२) पाप, 
(३) पुण्य, (४) व्याधि (५) व्याधि नाश, (६) आचार, (७) अनाचार, (८) मृत्यु, 
(९) जन्म, (१०) देशोपद्रव, (११) देश स्वास्थ, (१२) चोर मय, (१३) चोर 
नाह, (१४) अग्नि (१५) अग्नि शांत के विश्वा प्रष्ठ होगे । उदाहरण-- 
शाके रुन्धि पूवं रन्धि 
१८९८०८८१५१८४ ~ ९ १६८७ >+ ८= १३३९७ ~ ९ १४८८५८८ ११९०४-९ 
रन्धि १६८७ शेष १ न्लछन्धि १४८८ शेष ४ लन्धि १३२२ शेष ६ 
शेष १५८ २ + १३ शोष ४५८२ + १८९ हेष ६०९२ + १८१३ 
(१) उग्र ३ विश्वा (२) पाप ९ (३) पुण्य १३ 

इसी प्रकार प्रष्ठ रभ्धि के आधार पर गणित केसे जगे (४) व्याधि ३ 
(५) व्याधि नाष ९, (६) आचार १, (७) अनाचार १७, (८) मृत्यु ९, (९) 
जन्म १३, (१०) देशोपद्रव १५, (११) देद्य स्वास्थ्य १७, (१२) चोर मय ३, 
(१३) जोर नाश ९, (१४) अन्ति ३, (१५) अग्नि शत ३ के विश्वा प्रष्ठ हए । 


( १८३ ) 


1५ शाका>८७ + ९ कन्ध अगे गणितं कामदेगी। रोषः२+३ विश्वा प्रा्ठहोगे 
षस प्रकार रुन्धि के आधार पर गणित करनेसे (१) शजम या टिड्ी, (र) शुक 
तोता, (३) मषक, (४) सोना, (५) तांबा, (६) स्वचक्र, (७) परचक्र, (८) वृष्टि, 
(९) वृष्टि नाश के विश्वा प्रप्त होगे । 


उदाहरण-- शाके प्रष्ठ रुन्धि 
१८९८०८७=१३२८८६ ~ ९ १४७६१९७ १०३३२ ~ ९ 
लभ्धि १४७६ शेष २ लब्धि ११४८ हेष ° 
दोष २०९२ + ३७ शेष ०८२ + ३=३ 

(१) शकम ७ विश्वा (२) शुक ३ 


हसी प्रकार प्राप्त रुन्धि के आधार पर गणित पूवं रीतिसे करने में (३) 
मृषक १९, (४) सोना १७, (५) ताबा ३, (६) स्वचक्र ७, (७) परचक्र १९, 
(८) वृष्टि १७, (९) वृष्टि नाश के विश्वा प्राप हुए । 

% चार स्थानो मं पुथक ५, ७, ९१ ओर ११ का गुणा कर प्रत्येकमे ७कामाग 
देने से रोषः€२ + ३ से करमानुसार (१) उद्भिज, (२) जरायुज, (३) अंडज, 
(४) स्वेदज के विश्वा प्राप्त होगे । 
उदाहरण आगे दिया दै- 


शाका १८०८ >< <= १३८६ ~ < ६८२८ >< ९१८ १५२७१८ +~ ७ 
१८०८ > ५९.४९० -- ७ = कन्धि १८९८ शेष ० ठकन्धि २४६७४ हष ० 
लग्धि १३५५ शेष ५ दोष ०५५२4३३ दोष ००८२२३३ 
होष ५५८२ + २= १२३ (२) जरायुज (३) अहज ३ विश्वा 
(१) उद्भिज १३ 
शाके 


१८९८ 4 ११ = २०८७८ ~+ ७ 

रन्धि २९८३ दोष ४ 

दोष ४५२ + ३ = ११ 

(४) स्वेदज ११ विश्वा 

सम्वत्सर के विश्वा--ककं सक्रांति जिस दिन हो उसी अनुत्तार विश्वा जानना । 


संक्रतिकादिन रविवार सोमवार मंगलवार वृध गुरं शुक्र शनि 
सम्वत्सर विश्वा १० २० ८ {२ १८ १८ ५ 

मेष प्रकार--राके + ३५ ~ ४ = हेष १ आावतंक मघ । २= संवतंक मेघ ३= 
पुष्कर मेघ । ४ = द्रोण संज्ञक मेघ । 

फल--? आवतंक-महावतं हौ । २ संवतंक-बहूत जल वषं । ३ पृष्कर~-चित्र 
विचित्र वर्षा । ४ द्रोण-च्रुडा होगा । उदाहरण 

शाका १८९८ + ३५ = १९३३४ शेष १ गावतंक मेध । 
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अन्य मत शाका > १४ ~ ८ = शोष १--गावतं । २-संवतंक । ३--पृष्कर । ४- 
द्रोण । ५--कलिक । ६--नीक । ७--वरुण । ८--वायु स्तंम । 


सम्बत्सरमे लाम व्यय का ज्ञान अष्टोतरी मत अनुसार 

ग्रहं मूयं चंद मंगल वृध गुरुं शुक्र दानि ये अशोतरी महादशा के 
धरुवांक ६ १५ ८ १७ १९ २१ १० वषं है । 

अशोतगी मत विध्य पर्व॑तसे दक्षिणम 


अपनी राशि स्वामी का ध्रु्वांक + सम्बतके राजा का धूर्वांक > ३ + ५१५ दोष 
काम ओर मागदेनेमे जो न्धि प्राक्ठ हुई >< ३ + ५ + १५ शेष खचं । उदाहरण संवत 
२०३३ मं वषंकाराजावुधदटैउम का अंक १३ ।। कम राशिका खाम खचं जानना 
है। कम कास्वामी शनि १० + १७ राजा-२७। २७८ ३ = ८१ + ५ = ८९१५-५ 
लन्धि दोष ११ ऊाम । क्भ्ि ४ ३ = १५+५= २० + १५ = शेष ५ खचं = लाम 
११ खचं ५। 
विध्य के उत्तर देश में विंशोत्तरी महादशा के अनुसार लाम खचं 
ग्रह सूयं चंद्र मंग बुध गुरुं शुक्र श्नि ये विशोत्तरी महादशा 
घ्रुवांकं ६ १० अ १७ १६९ २० १८ के वषं टै। 

उद्राहरण- कुम का स्वामी दानि १९+गराजा बुध १७ == ३६०३ = १०८ 
१९८ + ५=११३ ~ १५=रुन्धि ७ शेष ८ लाम । कन्ध ५ >< २२१ + ५२६१६ 
शोष ११ खचं । लाम ८ खचं ११। 
लाम खचं का फल विचार 

लाभ खचं के अंक जोड़कर १ घटादेना फिर८कामागदेना शेष का फल 
रोषं १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 9 
फल लाभ सौख क्लेशं रोग अपवाद सम्मान विजय हानि 
सम्वत्सर दूर्मिक्ष आदि का विचार 

प्रमव आदि स्म्बत्सर संख्या >‹ २--२*७ रेष १ या ४ दुर्मक्ष । २--५ = मुमिक्ष 
३--६ सम । °-पीडा । 

दुमिक्ष सुमिक्ष--अषाढ कृष्ण १०, ११, १२ इन तोनों दिनों मे रोहिणी नक्षत्र 
आवे तो सुभिक्ष, मध्यम ओर दुर्भिक्ष ३ फल क्रमनुसार होगा । 

अन्य विचार--रात्रि मेव रहित हो, प्रातः मेष गरजे मध्याह्नमे बृंद पड़रेसे 
लक्षण जिस सम्बत्सर में हों उसमे महधंता जानो । 

अगस्त्य उदय- स्थानिक पलमा > ८ = अंडा + ९८ = योग ~> ३० = रन्धि सूयं की 
राशि, शोष अंश पर अगस्त्य का उदय । जंसे पलमा किसो स्थानका५ है। ५>८८= 
४०० + ९८ = १३८०५३४ लञ्षि १८ दोष । ४ राशि १८ अंह पर अगस्त्य का वहां 
उदय जानना । 
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प्रमव सम्वत्सर आरम-माध मासमे धनि्टाके पहिले चरणमें गुरू उदयो 
तब सब सम्वत्सरो मे पहिला प्रमत्र नाम श्रेष्ठ सम्वत्सर होता है। 


अद्धदय योग--माघ मे रविवार की अमावस्या व्यतीपात योग ओर श्रवण सदत 
से युक्त हो तो अर्धोदय योग होतादै। सौ सूयं पवोँमे मी अधिक फल्दायक है । यह 
योग दिन में होना चाहिये रत्रिमेनहीं। इसयोगमे कुछ न्यूनता होतो महायोग 
होता टै) 

गज छाया योग-आश्चिन मस के पितु पक्षकी त्रयोदशी के दिन हस्त नक्षत्र पर 
सूयं ओर मघापरवचंद्रहों। इस योगमें श्राद्धमे अक्षय फल होता है। 

कपिला षष्ठी-आश्चिन मासमे कृष्ण पक्षकी षष्ठी मङ्कलवार रोहिणी नक्षत्र 
ग्यतीपात युक्त, अनंत फल दायक टै । 
गोचर प्रकरण- 

जन्म कालिक चन्द्रमा जिस रारिमेहो वही जन्म राशिदहै। उसी जन्म रा्षिसे 
ग्रहों के दुमाशुम का विचार गोचरमेदहोतादै। परचांगमेग्रहोंकौ चाल के अनुसार 
बदलनी ग्रहो की स्थितिदी रहनीदैवे ही ग्रह्‌ गोचर कहलाते है । 

ग्रहो के शुम स्थान वेध स्थाने अशुम स्थान सूचकं चक्र 
स्थन १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२. 
सुयं ० ० ९ ०।१० ०।११ य्‌) १२ ° ० ०।३ शुा४श्‌।५ ०।६ 
चंद्र थु।५ ०७ शु) ०।१००।१ ्‌।१२श्‌।२ ०।११ ०।३ शु!४ शु1८ ०।६ 
मंगल ० ० श्ु1१२ ° ० श्‌|९ ० ० ० ० श॥५ ° 
बुध ०८ श्रु1५ ०।४ शु नरेषु ० शु1१ ०६ पु८ तु१२०।११ 
गर्‌ ० द १२ ००५ ०।५ ज्यु ० श्ु13 नगा बु१० ०।९ लु ०।२्‌ 
शुक्र श्‌।८ शु15 शु1१ शु।१० शु।९ ०।१२ ०।२ शु1५ शु ११ ° ०।३ शु1६ 
शनि ० ० धु1१२ ° ० शु1+ 9 9 9 9 यु1५ 9 
रह 9 ० शु] १२ 9 ७ द्यु ९ 90 | 0 9 र्‌॥५ ७ 

स्पष्टीकरण--गु-शुम । °न्=अशुम । शुम के आगे दिये अकं वेध सूचक । अशुम 
के आगे दिये अंक वाम वेध सूचक दँ । शुम स्थान के जगे दिय अकं वेध सूचक है जहां 
कोई ग्रह होनेसे अश्ुमहोजातादहै। जसे सूयं ३ स्थानम गु1९ दिया है । अर्थान्‌ 
सूयं ३ स्थानमेंशुमदै यदिवेधस्थान ९मेंकोरईग्रहनहो। सूर्यं ४ स्थानम ०।१० 
दिया दै अर्थान्‌ सूयं करा ४ स्थान अशुम है वहाँ यदिसूर्यंहो तो वाम वेध स्थान १० में 
कोः ग्रह टोनि से शुम हे जायगा । दसम पिता पत्र सूर्यं शनि है इनका वेध नहीं माना 
जाता इसी प्रकार चन्द्र बुध का वेष नहीं मानना । अर्थात ये वेधस्वानमेहोंतो इनका 
वेष नहीं माना जायगा । अपनी जो राधि हौ उस स्थान में ग्रहों के स्थान विचारना। 
ग्रह वेष-- 

सूयं--ूर्यादि ग्रह ६-१२ आदि स्थानों में क्रमशः शुम या विद्धहो जते ह अर्थात्‌ 
जब जन्म राशिसे छडेस्थानमें स्थित सूर्यं शुमदै यदि बारह स्यान्मे श्निको 
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छोडकर अन्य ग्रह हो तो वही विद्ध अर्थात्‌ शुम के स्थान मे अशुभ हो जाताटहै। दकम 
भे भूयं शुम है यदि चौथे स्थान में शनि को छोढकर अन्य ग्रह हो तो वही विद्ध (शुम) 
हो जाता है । तीसरे स्थानम सूयं शुमदहै यदि नवम स्थान मे शनि को छोड़कर अन्य 
ग्रहहोतो वही विद्धो जातादै। ग्यारह स्थान में सूर्यं शुम टै यदि पंचममे शनि 
को छोड कर आर को्ग्रहहो तो विद्ध दहो जाता दै । 

मगल शनि राहु केतु-ये जन्म रारिसे टे स्थानम शुम रह नरवे स्थान में अन्य 
ग्रहहोतोविद्ध। एेसेही ग्यारहर्वेमे शुम यदि पंचममें कोईग्रहहोतो विद्ध । 
तीसरे मे शुम यदि बारहू्वे मे कोईग्रहहोतो विद्ध परन्तु शनिमीसूयंसे विद्ध नहीं 
होता क्योकि पिता पृत्र का वेध नहीं होता । 

चन्द्र --जन्म रारि से दामे शुम यदि चौयेमे बुध को छोडकर अन्यग्रहटोतो 

विद्ध । तीसरे मे शुम यदि नवममेंबुधको छोड कर अन्यग्रहहोतो विद्ध । ग्यारहूर्े 
में चन्द्र शुम यदि अष्टममेवुधको छोडकर ओर ग्रहहो तो विद्ध । सदा वेधमें यहाँ 
बुघ को छोडकर ओर ग्रहों से वेध मानना 1 पहिले में शुम पचम मं ग्रह हनि से विद्ध । 
ट्टे शुम बारहवे से विद्ध । सक्षम शुम दूसरे में प्रह से विद्ध । 


बुध--चन्द्र को छोड कर ओर ्रहहो तो वेध मानना । बुध दूसरेमे शुम पंचम 
के ग्रहसे बिद्ध। चौथेमें शुम तीसरेमंग्रहसे विद्ध। छठवें शुम नवम ग्रहुसे विद्ध) 
अष्टम में घुम पहिले के ग्रह से विद्ध । दकम में शुम मष्टम ग्रहुसे विद्ध । ग्यारह्वें शुम 
बारहवे स्थानम प्रह॒हो तो विद्ध। 
गुरु--शुमस्थान ५ २ ९ ७ ११ नीचे बताये वेष स्थानम कोई ग्रहहो 
वेध स्थान ४ १२ १०३ ८ तो विद्ध (अशुम) हो जाता है । 


ग्रहों के श्युम स्थान वेध स्थान ओर वाम वेध का चक्र नीचे दिया है। 


सूयं शुम ३ ६ १० ११ चंद्रशुम १३६ ७ १० ११ शुक्ल पक्ष २९ ५ 
चेध ९ १२४ ५ वेध ५९ १२२ ४ ८ वेध ६८४ 
वाम ९ १२४ ५ बम ५९१२२ ४ ८ वाम ६८४ 
वेध ३ ६\ १० ११ वेध १३६ ७ १० ११ वेध २९५ 


शनि मगल ६ ११ शुम गुरुशुम २ ५ ७ ९ ११ 
राह १२ ९ ५ वेध १२४ ३ १० ८ 
वाम १२ ९ ५ बाम १२४ २३ १०८ 
वेध ३ ६\ १९१ वेध २ ५ ७ ९ १९१ 
बुष शुम २४५ ८ १० ११ शुक्रशुभ १२२ ४ ५८ < १११२ 
वेध ५३९ १ ८ श्२्वेध ८७१ १०९५ ११३ ६ 
चाम ५३९ १ ८ १२ वाम ८७१ १०९५ ११३ \ 
बेष २४६ ८ १० ११वेष १२२३ ४ ५८ ९ १११२ 
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गोचर ग्रहकाजोशुमहै यदि उसमे वह ग्रह हो गौर उसके वेष स्थानम कोरर 
ग्रह हो तो उसको शुमता नष्ट होकर वह अश्ुम हो जाता है जैसे मंगल का धुम तीसरा 
स्थान है उसमे मगल हो ओर उसके वेध स्थान १२में कोर्ईम्रहहोतो बहु अशुमहो 
जाता है । परन्तु यदि कोई ब्रह अशुम स्थानम हो ओर उसके शुमस्थानमे कोर ग्रह 
हो तो उसकी अद्युमता नष्ट होकर वह शुम हो जाता है । जैसे मगल १२ वें अश्ुम वेध) 
स्थानमेदैतो वहं अशुम है यदि उसके शम स्थान ३ मे कोईम्रहहो तो वह्‌ बाम वेष 
सेशुमदहो जातादै। 

गोचर फल--सूयं मग प्रवेश काल मे शुमाद्म फठदेते दहै । गुरु शुक्र मध्यमें। 
शानि चंद्र शेष समयमे । बुध सदाफल देतादहै। 

चद्र-संचार कलमे चंद्रमा शृद्धहोनेसे गोचर फल न्युनाधिकटोतादटै। चद्र 
यदि भिन्न ग्रहोसे संचार समयमे चंद्रमा गोचरमे शुद्ध होता है अर्थति दोनों पक्षमें 
शुभ फल देता है । जन्मसे ७,३,११,.६,१० ओर काव कृष्ण पक्ष मे २-५-९ स्यान 
का चंद्र जन्म राशिसेहोतो गोचरमे अशुमहोनेपरमी शुम फलदेतादहै ओर ग्रहों 
के संचार समय चद्रमा धुमनहोतो अश्रुम फल देतादहै गोचरमे ग्रहशुमटहो सचार 
कालमेचंद्रमां क्रुमटोतोशुम फलदेतादै। चंद्रमाकेसंचार कालम गोचर चद्र 
अश्युम होने पर मी शुम करतादहै। इसी प्रकार सूयं संचार समयवचद्रमाशुदडदहोनेसे 
सूयं अशुम मीहोतो शुम करतादहै। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इनके संचार समय सूयं 
गोचर में शुद्ध हो तो उक्त पाचों अशुम होने पर मी शुम फल करतेर्है। 

ग्रह॒ सूयं मगल चंद्र राहु श्नि गुरु शुक्र बध 

१ राशिमेंग्रह १ मास ३ पक्ष २। दिन १॥ वषं २।। वषं १ वषं २८दिन १८दिन 

समय 

विरुद्ध में 
तने समय १३ दिन १६ दिन १।।दिन ११मास ३महीना ८महीना १४दिन ९ दिन 
बाद युम 

फल 

किन्तु उक्तं नियमित काल के पूर्वं चिर्द्ध ग्रह होने से उनमें उपनयन आदि शुम 
कायं नहीं करना । 

चद्र का बिरोष शुमादुमत्व--दो पाप ग्रहोके मध्यमे स्थितया पाप ग्रह युक्त 
चंद्र यदि पाप ग्रहोके स्थानसे सप्षमस्थानमे हो तोश्ुममी कद्र अदुम फल देने 
वाला होतादहै। यदि शुम ग्रहोंके नवांशमे वा अपने अधिमित्रके नवां मेहो 
ओर गुरुस दष्टो तो अदुममीचद्र दुम कलदेने वालादहोनदै। 

शुक्ल पक्ष की परिवा में जिसका चंद्र शुम होता दै उसका पक्षमर शुमही रहता 
दै । यदि कृष्ण पक्ष की परिवा में जिसका चंद्र अदुम होता है उसका पक्षमर अशुमही 
रहता है । इसके विपरीत शुक्ल १ मे जिसका चंद्र अदुमनहो तो सम्पूर्णं पक्ष उसका 
अश्युम हो जातादहै। 
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चंद्रमा का बल--किसी संकट अर्थात अत्यंत आवस्यक विवाह यात्रा आदि में यदि 
ताव्कालिकं चंद्र दुदधन हो तब उपरोक्त विचारना चाहिये अन्यथा नहीं । 

जन्म नक्षत्र से ग्रह के नक्षत्र तकं विचारनेसे वह ग्रह का प्रमाव वर्तमान में किस 
अगपर चह रहा टै गौर उसके फल विचारने का चक्र- 


सूुयं-- 

र सूयं मूख दादिनाहाथ पांव रबार्िबाहु मुख नेत्र मस्तक गुदा 
सक्राति २ ४ ६ ४ ५ ; १ १ 
से जन्म राज अप 

, नक्षत्र तक रोग लाम चलना बधन लाम न्क्ष्मी पूज्य मृत्यु 
चद्र-- 
जन्म नक्षत्र मस्तक मूख दान्हाथ हदय रबाँग्हाथ कुक्षि दाहाय र्बा.र्पाव 
से चंद्रनक्षत्र ६ १ ३ ६ ३ ९ १ १ 
, तक लाम द्रव्य हरण हानिकर सुख रोग शोकं हानि रोग 
मंगल- 
जन्म नक्षत्रसिर मूख दाण्हाथ पाव रबाव्हाथ गुदा नेत्र हदय 
सेमगल के ६ ३ ३ दै ३ १ ३ 
नक्षत्र तक विजय रोग लक्ष्मी मागं मय मृत्य मृत्य सुखं 
प्राप्त चलना 

कृध--- 
जन्म नक्षत्र मस्तक मुख नेत्र नामि षवि र्बा.हाथ दाहाथ गुदा 
सेबुधके ३ १ २ ५ ६ ४ ४ र 
नक्षत्र तक ॒राजप्राप्त धन प्रीत लक्ष्मी प्रवास धन धयं बधन 

लाम लाम लाभ मरण 
गर 
गुरुकेनक्षत्र मस्तक ॒ दा.हाथ कठ मु पवि बा.हाथ नेत्र 
से जन्म॒ ४ ट १ ५ ६ 1 ३ 
नक्षत्र तक राज्य लक्ष्मीप्राक्त धनलाम पीडा मृत्यु सुख सुखप्राप्त 

५ 
शुक्रकेनक्षत्र मुल मस्तक दार्पाँव बांँ.्पांव हदय हाथ गुदा 
से जन्म ३ ५ ३ ३ २ ८ ३ 
नक्षत्र तक उत्तम शुभ क्लेश क्ले धन मित्र॒ स्त्री 

लाम हानि हानि सौख्य सुख लाम 
शनि- 
शनि नक्षत्र मस्तक मु दाहाय पाव रबाहाथ हृदय नेत्र मस्तक गुदा 
से जन्म १ १ ४ ६ ४ ३ ४ १ १ 
नक्षत्र तकं रोग रोग काम मागं बधन लाभ प्रीति पूजा. मृत्यु 
चलना लाम 
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-राहु-- 

जन्म नक्षत्र मस्तक दाहाय पवि ब-हाथ हदय कठ मुख नेत्र गुदा 

से राहु ३ ४ ६ ४ ३ १ २ २ २ 

नक्षत्र तक राज्य रिपुक्षयः मागंचलना मृत्यु काम रोग जय सौख्य कष्ट 
कतु 

जन्म नक्षत्र मस्तक मुख हाथ पांव हदय कठ गृह्य 

से केतु ५ ५ ४ ६ २ ४ १ 

नक्षत्र तक जय बडाभय विजय सुख शोकं व्याधि बडांमय 

अन्य मत जन्म नक्षत्र कहाँ पडा टै, सूयं नक्षत्र से जन्म न्त्र तक गिननेसे। 
मस्तक मुख स्कध भुजा कर हेली हदय नामि गुह्य जानु पाव 


ये ३ २ २ २ ५ १ १ ५ ९ 
राज्य मिशन बलवान बर चोर पेश्वयं सुख स्त्रीसे देश अल्पायु 
लम्पट वास 


चंद्र अवस्था ओर उसका फल 


(अश्वनी आदि गत नक्षत्र > ६० ~+ वतंमान नक्षत्र की भुक्त घडी) >< ४ + ४५= 
रन्धि मेष आदि राशियों में स्थितं चंद्र को भुक्त अवस्था होगी ओर शेष वतंमान अवस्था 
होगी । यदि लब्धि १२ से अधिकं ~~ १२ = दोष भुक्तं अवस्था । 
अवस्थाके नाम 


(१) प्रवास, (२) नाद, (३) मरण, (४) जय, (५) हास्य, (६) रति, (७) क्रीडा, 
( हषं ) (८) सु, (९) युक्त, (१०) ज्वर्‌, (११) कम्प, (१२) स्थिरता । 


अवस्था क्रम-मेषके चद्रमे प्रवाम आदिसे। वृणमेनादासे, मिथुन मं मरण 
आदि स निम्न अनुसार गणना करना । 


चंद्र मेष १=१ प्रवास आदि से ५ सिह=५ हास्यादि क्रम से ९ धन युक्तादिक्रमसे 


२ वृष=२ नाश ,, ६ कन्यानदे गति ,, १० मकर=१० ज्वर ,, 
३ भिथुन-3 मरण ,, ७ तुका=७ क्रीडा ,, ११ कम=११ कम्प ,, 
४ कर्क जय ८ वृधिक=८ सुक्तादि ,, १२ मीन=१२ स्थिर ,, 


इनका फल नाम सहश टै अर्थात्‌ चंद्र को प्रवास अवस्था जिस कालमेहो यदि कोर 
यात्रा करे तो उसको प्रवास आदि हो । 


नक्षत्र, अवस्था गौर उनका समय-- 


अश्वनी मरणी कृतिका रोहिणी मृगदिारा 
मघा पूमा उफा हस्त चित्रा 
मृल पुषा उषा श्रव षनि° 
११। प्रवास ७॥ रति ३।॥ कम्प ११। हास्य ७11 ज्वर 


२२।। नाह १८॥।। क्रीडा १५ स्थिर २२। रति १८।।। कम्य 
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२३।। भरण ३० सुक् २६। प्रवास ३३ क्रोडा ३० स्थिर 
४५ जय ४१) भुक्ति ३७॥ नाशं ५५ सुप्त ४१। प्रवाह 
५६। हास्य ५२॥ ज्वर ४८।। मरण ५६। भक्त ५२।। नाका 
६० रति २० कम्प ६० जय ६० जवर ६० मरण 

आद्र पुनवसू पुष्य श्युवा 

स्वा० विशा० अनु° ज्ये° 

दात ° पूभा० उभा० रेवती 

३।॥ मृति ११। भुक्त ७। नाश ३।॥ क्रीड़ा 

१५ जय २२।। ज्वर १८ मरन १५ सष 

२६। हास्य ३३ कम्प ३० जय २६। भुक्ति 

३७।। रति ४५ स्थिर ४१। हतस्य ३७॥। ज्वर 

४८।।। क्रीडा ५६ प्रयास ५२ रति ४८।।। कम्प 

६० सुप ६० नाल ६० क्रीडा ६० स्थिर 


द्र २० दिन=१३५ घड़ी=१२ अवस्था । १३५ ~ १२११। घड़ी कौ एक 
अवस्था । अश्वनी से प्रयास आारम कर ३१। घड़ी जोडइते जानेसे २२॥ नाश उसी 
प्रकार ११। आगे जोडते जाने से हास्य ५६। घड़ी हुई । इसमे ११। जोडा ६७।। रति 
हई ६० घड़ी से अधिक होने से अश्व० के नीचे ६० बना कर शेष ७॥ मरणी के नीचे 
रति बताई गई हँ । अश्च° मघा मृ इन की एक सी अवस्था है । 


अद्र मासमे दिन के अनुसार जन्म नक्षत्र पड्ने काफल - 


रविवार सोमवार मगल बुध गुरु शुक शनि 
रास्ता चलना उत्तम मोजन अग्नि धमं वस्त्र सौख्य दुःख प्राप्त 
पडे मिरे मय मति प्राप्त 


गोचर चद्र-शुक्छ मे चंद्र अनिश्हो तो पक्ष मर अनिष्ट रहेगा । यदि शुक्ल 
१मेचद्रशुमदहोतो पक्ष मरशुम । कृष्ण १मे चंद्र अनिष्टहो तो पक्ष भर शुभ यदि 
शुम हो तो पक्ष मर अनिष्ट रहेगा । 
ग्रह राक्ञिमे जाने के पूवं कितने दिन में फक देते है। 
रह अगरी राहिमे जाने के पहिले हौ फल देने लगते दै । 
सूयं मंगल बुध शक्र चद्र राहु दानि गुरू 
५दिनि दिनि ७ दिनि ७ दिन ३षडी ३ मास ६ मास २ मास 
अर्थात्‌ गुर २७० के ऊपर स्पश हो तमीसे आगे राशि का फल देने लगता है। 


सूयं मगल राशि के पहिरे दशांश मे जाकर फल दायक होते हैँ गुरु शुक्र राशि के 
मध्य दशांश मे, चद्र शनि रारि के अंतिम दशांश में फलदायक होते हैँ । बुध सदा जब 
तकं रारिमें रहे फल देता है । सुयं मंगल राश्ष्यादि १०० मेँ पूणं फल अन्य में अल्प फल 
गुरं श मध्य में १०० शनि अंतके १००मे पूणं फल देते बुष पूरे ३०० फल 
देता है । 
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अरहो के नक्षत्र अनुसार क्रम से गोचर एल-- 


सूयं 

नक्षत्र फल 
१--नाद 
२-५ धन लाभ 
€-२ सफलता 
१०-१२ धन 

लाम 
१४- १९ धन 

लाभ 
२०-२३ देह 

पोडा 
२४-२५ लाम 
२६-२० मृत्यु 

मय 


चद्र 
नक्षत्र फल 
१-२ बहुत मय 
३-६ कुशल क्षेम 
७-८ विरोधियों 
पर जय 
९-१० अथं 
प्राक्ि 
११-१५ आनद 
१६-१८ क्षगडा 
{4 
१९-२४ परदेश 
गमन 
२५-२७ धन 
लाम 


मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु कतु 
नक्षत्र फल नक्षत्र फल १-- दुःख 
१-२ दुघंटना १-२३ चिता २-५ सुख 
३-८ कलह ४-६ लाम ६-८ प्रवास 
९-११ सिद्धि ७-१२ अनथं ९-११ नाशं 
१२-१५ धन १३१५ धन १२१५ लाम 

नाड काम १६-३० विरस 

१६-१०७ काम १८-१९ नाय २१-२५ शुम 
१८-२१ भय २०~२७ मान २६-२७ मय 
२२-२५. सुग कोति 
२६-२५७ प्रवास लाम 


अपने जन्म नक्षत्र से गिनने षर क्रमशः उपगेक्त ग्रहो का फल विचारना । 
ग्रहण का फल जन्म राशि के अनुनार जन्म रा्िमे ग्रहण को गरि-- 


~ 
घत 


+ 


(स छ 
1 
त मृख 


ग्रहण जन्म नक्षत्र पर हो तो मृत्य । पिन में 
घात (शरीर पीडा) । जन्मरादिमं दूसरेमेहो 
तो धन नारा, हानि। तीमरेमं द्रव्य मिने। 
चौथ मे व्यथा । पचम-पूत्रादि कौ विता) 
छ्टे--मुख । मक्तम--्त्रौ पीड़ा । अश्म-- 


मुख । ग्यारहर्वे-- काम । बारदूवे--मृत्यु या 
व्यय । 


¶ (4 
षं पीड़ा ॐ अपना मरण । नवम-मान नाध । दश्म- 
पिर 


ज्योतिषमे मरण का ८ प्रकार से फल विचारना-- 

( १) व्यथा, (२) दुःख, (३) मय, (४) लज्जा, (५) रोग, (६) शोक, 
{ ७ ) वधन, ( ८ ) अपमान । 

अशुम फल वालों को ग्रहण नहीं देखना चाहिये मन्त्रो को जाप करते ग्हना ओर 
यथाराक्ति दान देना चाहिये । 
चंद्र सूयं ग्रहण समय- 

पूर्णमासी के निका शोष प्रतिपदा की संधिमें चंद्र ग्रहण दता टै गौर ममावस्या 
जौर प्रतिपदा की संधिमें सूर्यं ग्रहण होतादहै। कृष्ण परिवाको जो नक्षत्र हो उससे 
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१६ वां नक्षत्र अमावस्या को पड गौर अमावस में परिवा भिकेतो सूर्यं ग्रहण हो । जिस 
नक्षत्र पर सूर्यं हो उससे १५ वां न्त्र पूणंमासी को पड़े ओर रात्रिको परिवामिरेतो 
द्र ग्रहण हो । 

एक मास मे दोनों ग्रहण-जव एक मासमे चंद्र ओर सूयं दोनों ग्रहणपडेतो 
शस्त्र कोप से मय हो अर्थात्‌ बड़ राजां में परस्पर युद्ध होना संमव दै । 

सूयं चद्र ग्रहण समय--राहु की रारिमेंया राहुसे २,६.७.,१२ वी राशिमें सुर्यं 
वद्रहो तो ग्रहण पड़ । 

पुणिमा या अमावस्या की जितनी घड़ी पल पचांगमें लिखा हो सूर्योदय मे उतने 
ही श्ट घडो पल पर ग्रहण का मध्य होगा। मध्य काल में स्थित अद्धं घटाने से मुल 
( स्पशं काल ) होता है ओर मध्य ग्रहण में स्थित अद्धं जोड़ने से मोक्षकाल होता है । 
अन्य मत से-ग्रहण की राशि से अपनी राशि तक । ३,४,८,११ ५,९,६ १,२,५,१०,१२ 

उत्तम मध्यम गधम 

देक्ञ के अनुसार इवं इतर को सुथं चंद्र के ग्रहण कौ राशि कल- 

ग्रहण राहि मेष-- कम्बोज, आंध्र, किरात, पंचा कछिग इन देशों को पीड़ा 

वृष --गोप, पशु, पथिक, महात्मा लोग व साधु को पीड़ा 

मिथुन--मुन्दर श्रेष्ठ स्त्री ओर वाल्हिक देश, मत्स्य देश यमुना तट वासियों 

को पोड़ा। 
कर्क--मल्ल आदि को पोडा तथा अतर वेद, सर्वारं व मत्स्य देश्च का विनाश करे। 
सिह--षवं वन वासियों को पीड़ा, राजन को, राज सम मनुष्यों को पीड़ा । 


कन्या--त्रिपुष्कर देश वासिनि को पीडा, धान्यको नारा करे कवि व ङेखकों 
को पीडा। 

तुला--दशाणं, वाहक, आडक, परव, परान्य देशो को पीड़ा । 

वृश्चिक-सपंन को पीडा, दम्बर देश, मद्र देश, चोर देश, अयोध्या वासिन 
को पड़ा । 

धन--मत्स्य देश वासिन को पीड़ा, विदेह, मल्क, व पचार देशों को पीड़ा । 

मकर- नीच यंत्र वादिन को पीडा, वृद्ध ओर योद्धा को पीडा, चित्रकूट वासिन 
को क्षय । 

क्‌म--पथिमस्त देश वारे, अर्बुद देदा वालो को पीडा, चोर रोगिन की मृत्यु हो । 
पंडित लोग मी पीडित हों । 

भीन-जल द्रव्य, सागर व जलीय जीवों को पीडा अर्थात जल से जिनकी जीविका 
हैव जर के पास जो रहते है उनको पीडा । 


केतु उदय ओर ग्रह युद काफल-- 
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जब ग्रह युद्ध हो अर्थात एक रारि पर २ ग्रह आवे तब प्रहु युद कहाजतादहै 
{ जिसका गणित खंड मे स्प बताया है ) तथा केतु पृच्छ सहित उदय हो तो राज यु 
हो संसार को पीड़ाहो। 
नक्षत्र मनुतार केतु उदय का फकल- 

इन देश के राजाओं को हन - 
१ अश्वनलंका पति को हनै १० मघा=वंग देश्ष पति को हनै १९ मृलआंध्रवमद्रदेश 


२ मर०न=किरातदेक्ष केराजाको११ पूफान्न्पांडु्‌ ,, ,, २० पूषाकाक्षीराज 

३ कृत ०=कछिग देश पति को १२ उफा ०=उज्जयिनी ,, २१ उषान्पांडुवशैलव 
हनै मैथिल देष 

४ रोहु०नपुरसेन ,; ,, १३ हस्तन्दडक ,, ,, २२ श्रव ०=केकय देश 

५ मृग.न्काशी , ,, १४ चित्रान्कुरु देश,, ,, २३ ।नशन्पजाबके राजा 

६९ आद्रा-जलद ,, ,, १५ स्वा०=कादमीर व कम्बोजरे४ शत °सिहख देश 

७ पुन °्नमष्मक ,, ,, १६९ विशा०न्दच्छाकु व कुर ,, २५ पूमा०्वंग देश 

८ पृष्य=मगध , ,, १७ अनु°्न्उग्रदेश ,, ,, २६ उमाण्न्मैयिल देश 


५ इले ०-कारीराज , ,, १८ ज्ये°=सब राजाओं को २७ रेव°किरात देश 


केतु उदय का फल पूर्वोक्त है यदि धूमाकार पृछ सहित उदयहो तोसंसारको 
पीडा देवे । 

वस्तु मंहगी-धज्राकारकेतु उदयदहोया इद्र धनुष निकले तथा ग्रहण पडतो 
सब वस्तु मंहगी हों । 

दन्द्र धनुष आदि कुयोग फल-रात्रि को इन्द्र धनुष दिशे, दिन को उल्कापात हो 
याताराहूटे, रात्रिकोधृम्रकेतु उदयहोया भूकम्प आदि दृष्टचिन्हुहोतोदेशषमें 
क्षय हो । 


रवि चंद्र मंडल फल-मूयं चन्द्र का मंडल प्रथम प्रहर मेनपीडा । दूसरेन्वर्षा । 
सीसरे=धन धान्य नाद्यं । चौथे मेघ्राज्य मग हो । 


पशु पक्षो आदि नाच्च योग-कात्तिकं की अमावस्या शनि रवि या मंगलवार को 


पहे तथा स्वातो नक्षत्र हो व॒ आयुष्मान योग पडे तो आकाशम जीव पक्षी आदिव 
पशु व स्थावर जंगम व राजा तथा घोडं हाचियों का नाच्च हो। 


अषाढ़ पूणिमा पवन फल-अषाढ़ पुणिमा को हवा नै्रत्य॒दिश्चा को चठे-तो 
अनावृष्टि हो, धान्य नाश हो, कूप जल सूखे । वायग्य-लोकं में भुख प्रीति हो गीत व 


ब्ाद्य परायण हो । अग्नि कोण-अग्नि मय । परिचम-जल का मय । येष दिशाओं में 
हवा चके तो सुभिक्ष हो । 


होलिका पवन कल--होलिका कौ वायु पूरवे मे जाय-राजा प्रजा सुखी हो । दक्षिण 


पराजित हो । दुर्भिक्ष हो । पश्चिम-तृण बहत पैदा हो । उत्तर-धान्य पैदा हो । आकाद्च 
को जाय-राजाका किला छट जाय । 
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हों की शतिको रल धारण-नौकेटिका एकसोनेका यय बनाकर उसके 
एवं कोष्ट पे शङ्क प्रतप्ता को = हीर । भगेय चन्र = मोती । दक्षिण मंगर = 
फा । रय रहूगोमेद । पचिम शनि = नीलम । वायव्य केतृ । उतर गुर = 
पहरा । धरान बुष = मरकत मग । मध्य पूयं मिय ( चप्री ) जड़कर्‌ दक्षिण 
भुजा भं धने ते प्रह बधा नही होती। 

ह कौ प्रसपरता को पूयं = माणिकिय । चन्द्र =मोती। मगल = मृगा । कृष = 
प्रकत । गुरं = {राज । णग = हीरा । दनिन्नीरम । गहू = गोमेद । केतुं । 
थे मणि प्रथक-परथक भी धारण करना बाह्य । बह मोककरेये रलनहंतोषोर 
मृत्य की ये उपरोक्त मि धारण कना वाहि या वध = मृगं । गह कनुसखावत 
प्रणि । शूक चन्र = वदी । गु= मोती । शनिन्रोहा । मगर पूं को =मुगाभी 
धारण कर प्रकते ह । 

हो को काति को ओषधि यक्त जल पे स्ना । 

तभ्जावती, कुट, दरियारी, ककुनी या मालकांगनी, मोथा, समसं, हृत्की, देवदार 
परफोका, लोध हन मौषधिया मे प्ररे जलमे स्नानकणेमे गर्कादोष शाति 
हता रै । 

प्रीं कौ भषपि 

पूयं वदध मगल वृधं बुं पक नि शह करतु 

पे दपिया गो-जिहा विधारा पारगी सिहुच्छी पिठरी चन्दन अप्रगध 

हन ओषधयो की जही भ ग्रह शति को धारण कर सकते हो । 


(१) सवं धात चक्र पर भोर भो विचार 
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घात चक्रके अनुसार जब एक ते अधिक धात समय मिता हो तो यात्रा, रोग, 
रण में विचार के अतिरिक्त जक ` ग्रह दशा गोचर आदि मेँ अधिकं अशूर समयहो तो 
सावधान रहने कौ आवहयकतां ९ हानि दुधंटना आदि होने की सम्माग्ना रहती है । 
हस कारण धात समेय पर ध्यानं देना आवह्यक दै । 
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